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मुम्बय्यां 


स्वकीये “श्रीवेड़टेश्वर” स्टीम-यन्त्रालये 


है मुद्रयित्वा प्रकाशित. । 


पुनर्मृंदरणादिसवोधिकार “अ्रीवेड्डटेश्वर” यन्त्राज्याधीशने 
। स्वाधीनरक्खाहै | 
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'बाग्भटालंकारः: । 
सान्वयसंस्क्ृतटीका-भाषाटीकोपेतः । 
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प्रथमपरिच्छेदः । 
श्रीगोपार्ल नमस्कृत्य करोति मुरठीधरः । 
वाग्भटालंकतेशिका मन्वयार्थभवोधिनीसू ॥। 
श्रीगोपालं नमस्कृत्य मुरलीधरः अन्वयार्थप्रबो- 
घिनीं वाग्मदालंकृतेः टीकां करोति इत्यन्वयः॥ श्री- 
गोपालम गां वेदवार्णी प्रथिवीं वा पालयतीति अथवा 
श्रीवंदावने गाः पालयतीतिश्रियासहितम्‌ श्रीकृष्णाव- 
तारस्वरूपं विष्णुम्‌ अन्ययार्थप्रबोधिनीम्‌ अन्वयार्थयोः 
प्रबोधकारिेणी वाग्भटालुंकृतेः वाग्भटालंकारस्य- 
ग्रंथस्य निर्विप्नतापरिसमाप्यथेमिदं मंगल स्वेष्टदेवता 
नमस्कारात्मकमाचरितम्‌ ॥ 
श्रियं दिशतु वो देवः श्रीनाभेयजिन 
सदा। माक्षमाग सता ब्रृत यदागमपदा 
वली॥ १॥ 
टीका-यदागमपदावली सता मोक्षमाग बते ( स ) 
श्रीनाभेयजिनः देवः वः सदा श्रियं दिशतु इत्यन्वयः ॥ 


(१) वाग्भटालंकार-परि० १. 


जयति संसारमिति जिनः जिञ्ञ जये चातोन॑क प्रत्यय:। 
त्ह्मा विष्णु: बुद्धः (इति शब्दस्तोम ०) ० नाभेयः नामि- 
जन्मा श्रीविधातादेवः वः श्रियं संपत्ति लक्ष्मी बुद्धि 
वा दिशतु। अथवा अंथकतुरिए्देवो जिनः नाभिनामा 
नृपतिः जिनस्य जनकः तदपत्यत्वान्नाभेय इति॥ १॥ 


अर्थ-जिनके आगमनकी पदावल्ली सत्पुरुषोंकों मोक्षमागेके 
बतानेवाली है सो श्रीनाभेय जिन भगवान आपको सदेव लक्ष्मी 


9. छा छा के 


अथवा बुद्धिके देनेवाले हो ( नाभेयका अथं जो नाभिसे उत्पन्न 
हो अथवा नाभिनाम राजाका पुत्र हों और जिनका अर्थ जो 
संसारको जीतसके इससे कई नाभेयजिनका अर्थ नाभिसे उत्पन्न 
होनेवाले विधाता ऐसा करतेहें ओर कईक ऐसा कहतेह कि इसम्रन्थ 
के रचायिता जेनमतावलंबी थ इससे नाभेयाजिन का अर्थ नाभि 
नामक नरेशके पुत्र जिन ( भगवान्‌ ऋषभदेव ) मानतेंहें ॥ १ ॥ 


साधशब्दा्संदर्भ गुणालंकारभ्षषितम्‌। 

स्फुटरीतिरसोपेतं काव्य कुवीत कीर्तये २ 

टीका-कीतेये काव्यं कुब्वीत, किभू्त काव्य 
साधुशब्दार्थसंदर्भगुणालंकारभूषितं स्फुटरीतिरसोपेतम्‌ 
इत्यन्वयः ॥ साधुशब्दार्थयोः संदर्भों रचनाक्रमो थत्र 
तत्‌ गुणाः प्रसादादयः अलंकाराश्व चित्रादयः 
उपमादयश्र तेभृषितं रीतिः गोडीत्यादिका रसाश्व 
शंगारादयस्तेरुपेतम्‌ ॥ २ ॥ 


2 शब्द और अर्थंसे गुंकित तथा प्रसादादि गुणों 
तथा चित्रादिक झब्दालंकारो और उपमादिक अथॉलंकारोंसे 


सानवय सं० टी० भाषाटीकासहित !। (६) 
विभूषित ओर रफुट गोडी आदि रीतियों तथा भ्ृंगारादि रसोसे 
उपयुक्त काव्यकी रचना कीर्तिके अर्थ कवि करे ॥ २॥ 

प्रतिमा कारण तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभ्वष- 

णम्‌। भ्शोत्पत्तिकृदभ्यास इत्यायकवि- 

सकथा ॥ ३ ॥ 

टीका-तस्य काव्यस्य कारण प्रतिभा विभृषण व्यु- 
त्पत्तिः अभ्यासः भृशोत्पत्तिक्त्‌ इति आद्यकविसंकथा 
( भव॒ति ) इत्यन्वयः ॥ अतिशयेन काव्यरचनोत्प- 
त्तिकरणं भृशोत्पत्तिकृत्‌॥ ३ ॥ 

अथ-उस काव्य ( कवित्व ) का कारण कविफकी स्फुरणशीला 
बुद्धि होतीहे और विश्वषण व्युत्पन्नता है और अतिशयकाव्य 
रचना करनेसे अभ्यास होताहै आद्यकवियोका इसप्रकार 
कथन है ॥ ३ ॥ 

प्रतिमालक्षणम्‌ । 


प्रसन्नपदनव्याथंयक्त्यहोधविधायिनी । 
स्फुंती सत्कवेबृ॑क्षिः प्रतिभा सबंतो- 
मुखी ॥ ४ ॥ 

टीका-स्वतोसुखी स्फुरंती सत्कवेबुद्धिः प्रतिभा 
( मवति) किविशिष्टा सा प्रसन्नपदनव्याथंयुक्तयुद्रोघ 
विधायिनी हत्यन्वयः ॥ प्रसन्नानि मनोहराणि पदानि 
नव्याथोंः नृतनाथाश्व तेषां युक्तिः योजन तढ़द्वोध- 


(४) वाग्भदालंकार-परि० १. 


विधायिनी स्फुरंती स्फुरणशीला सर्वतोमृखी सर्वेषु 
विषयेषु प्रवृत्ता ॥ ४ ॥ 

अर्थ-सब विषयोंमें प्रवृत्त होनेवाली स्फुरणशीला जो सत्कवि 
की ब॒द्धि उसे प्रातिभा कहतेहें वह कैसी हो कि मनोहर पदों और 
नवीन अर्थोंकी योजनाका उद्बोध करनेवाली हो ॥ ४ ॥ 


व्युत्तत्तिः । 


शब्दधर्मा्थंकामादिशास्रेष्वाश्नायपूविका। 
प्रतिपत्तिससामान्या. व्युत्पत्तिरमिधी- 
यते ॥ ५ ॥ 


टीका-शब्दध्मोर्थकामादिशाब्रेष आन्नायपूर्विका 
असामान्या प्रतिपत्तिः व्यत्पत्तिः अभिधीयते इत्यन्व- 
यः॥ शब्दशाख्लाणि व्याकरणको शादीनि धर्मशाश्नाणि 
श्रुतिस्मृतिपुराणादीनि कामशाश्राणि वात्स्यायनादी- 
नि आदिशब्देन काव्यालंकारादीनां ग्रहणम्‌ तेषु आम्रा- 
य पूर्विका गुरुपरंपरया चोपदेशपूविका असामान्या 
असाधारणरूपा प्रतिपत्तिः प्रवृत्तिः ॥ « ॥ 

अर्थ-व्याकरण कोशादिक शब्दशासत्र और श्रति स्मृति पुरा 
णादिक धर्मशाख और वात्स्पायन कोकादिक कामशाख तथा 
आदिशब्दसे काव्यालंकारादि शास्र इन सबमे जो गुरुपरंपरासे 
शेतिप्वेक उपदेश ग्रहण कर असाधारण प्रतिपत्ति( परिज्ञान ) 
होना उसको व्युत्पत्ति कहतेहें ॥ ५ ॥ 


सान्वय सं० टी० भाषादीकासहित । (५) 
अयास लक्षणम्‌ | 
अनारतं गुरूपांते यः काव्ये रचनादरः। 
तमभ्यासं विदुस्तस्य क्रमः कोप्युपदि- 
इयते ॥ ६॥ 
टीका-अनारतं ( यथास्यात्तथा ) गुरुपांते काव्ये 
यः रचनादरः बुचाः तम्‌ अभ्यासं विदुः तस्थ कोषि 
क्रमःउपदिश्यते इत्यन्वयः॥ अनारत निरंतर गुरुपाति 
गुरुसमीपे रचनादरः रचनारंभः ॥ आदरः सन्माने 
आरंभे च( इति शब्दस्तीम० )॥ ६ ॥ 
अथे-निरंतर चहुतसमयतक गुरुकें समीपमें जो काब्यकी 


रचनाका आरंभ उसे विद्वान अभ्यास कहतेंहें ( अब इस ग्रंथमें ) 
उसके कुछ क्रमोंका उपदेश कियाजाताहै ॥ ६ ॥ 


छंदःकारणम्‌ । 

विश्रत्या वंधचारुल॑ पदावल्याथंशन्य- 

या । वशीकुव्बीत काव्याय चछंदांसि 

निखिलान्यपि ॥ ७ ॥ 

टीका-बंधचारुत्व॑ बिश्रत्या अर्थैश्वन्यया पढदा- 
वल्या अपि काव्याय निखिलानि छंदांसि वशीकुर्बीत 
( कृविरिति शेषेण ) अस्वयः ॥ बंधचारुत्त छंदसां 
चारुत्वम्‌ अर्थशुन्यया वर्णमात्रोच्ारणरूपया ध्वन्या- 
त्मकहूपया वा पदावह्या अपीति कथनेन अथैसदि- 


(६) वाग्भदालंकार-परि० १, 


तया अपि-निखिलानि छंदांसि श्रीप्रभतीनि एको गः 
श्रीः इत्यादीनि एको ग श्रीः इति तु साथेक॑ का खा 
गा घा इति निरथंक परंतु श्रीछंदस्तवमुभयत्रैव केचि- 
दिति व्याख्यानयॉते पदावल्या अष्टगगणरूपया ॥ »॥ 

अर्थ-छंदोंकी मनोहरता ( रीतिक्रम ) धारणकरनेवाली अर्य 
शून्य पदावली करके भी कवि काव्यके लिये समस्त श्री इत्यादि 
छंदोंका निवंध करसक्ताहे ( तथा सार्थकपदावलियोंसे तो छंद 
का निबंध होताहींहे ) ( 'एको गः श्री” अर्थात्‌ एक अक्षर गुरु 
जिसके एक चरणमें हो वह श्रीछंदहे अस्तु यहां सार्थक पदावली- 
से श्रीछंद हुआ ) और ' देव॑ वंदे ” भी सार्थक श्रीछंद हुआ परंतु 
“काखागाघा ! यह निरथंक होनेपर भी शीछंद वनगया और 


कई ऐसा कहतेहें कि मगण आदि अष्ठगंण रूप पदावलीसे 


हतेहें तीनों 


गरुका भगण ॥,आदि लघुका यगण ।5, मध्यगुरुका जगण ।$।, 
भध्यलघुका रगण ;४५, अन्तगुरुका सगण ॥५, और अंतलघुका 
तगण5।, होताहै ॥ ७ ॥ 


पश्चाहरुतं संयोगाहिसगोणामलोपनम । 
विसंधिवजन चेति बंधचारुखहेतवः ॥८॥ 
शिते झुपाणे विध्वते लया घोरे रणे ऋते 
त्रधीश क्षितिपा मीत्या वन एवं गतों 
जवात ॥ ९॥ 
टीका-संयोगात्‌ पश्चाह्रुत्व॑ विसगांणाम्‌ अलोपनं 
च विसंधिवजेनम्‌ इति बंधचारुत्वहेतवः ( संति ) इत्य- 


सान्‍्वय सं० टी० भाषाटदीकासहित ।॥ (७) 


न्वयः ॥ संयोगात्‌ संयुक्तवर्णांत्‌ पूर्व गुवेक्षरवदुच्चारणं 
विसंधिवजनं विकटसंधिविवजनं बेधचारुत्वहेतवः 
छंदोरचनाचारुत्व॒स्य कारणानि ॥ ८ ॥( उदाहरणम्‌ ) 
हे त्रधीश त्वया शिते कृपाणे विधृते घोरे रणे कृते 
( सति ) क्षितिपा भीत्या जवात्‌ वने एवं गताः 
( इत्यन्वयः )॥ शिते तीश्ण नृणाम्‌ अधीशः अधीश 
स्तत्संबुद्दी त्रधीश । ल्षितिपाः वैरिणो राजानः । 
जवात्‌ वेगेन । अन्न त्रधीश इत्यत्र विकटसंघिकरणात्‌ 
बधाचारुत्वम्‌ ॥ ९॥ 

अर्थ-संयुक्त अक्षरसे पीछे लघु वर्णका भी गरुवत्‌ उच्चारण 
करना और विसगोंका लोप ( अनुच्चारण ) नहीं करना और 
विकट अमनोज्ञ संधिका नहीं करना ये छोकादिकोंकी सुंदरताके 
हेत होते हैं ॥ < ॥ ( इसका उदाहरण दिखाते हैं ) हे त्रधीश ! 
नरोंके अधीश आपके तीश्ण खड्ट धारण करके घोर संग्राम कर- 
नेपर ( आपके शत्रु ) सव राजा भयसे शीघही वनको भाग 
गये इसमे त्रधीश पद न-अधीशकी संधिसे बना है और यह 
संधि विकट है अर्थात्‌ मनोहर नहीं इससे यह खझुंदरताका हेतु 
नहीं किंतु सुंदरताम क्षति होंगई ( च्रधीश पद संधिवेकटय 
होनेहीसे प्रचलित नहीं किंतु नरेश नृपति आदि ही प्रायः 
प्रचलित हैं ॥ ९ ॥ 


अनुद्ठसंत्यां नव्याथंयुक्तावभिनवखतः। 
अ्थसंकलनातत्त्वमम्यसेत्‌ संकथाखपि 
॥ १९ ॥ आगम्यतां सरवे गादमालि- 


(८) वाग्भदालंकार-परि० १, 


'ज्यात्र निषीद च संदिष्ट यत्निजभ्रात- 

जायया तन्निवेदय ॥ ११ ॥ 

टीका-अभिनवत्वतः नव्याथयुक्तो अनुछसंत्यां 
संकथासु अपि अथेसंकलनातत्त्वम्‌ अभ्यसेत्‌ इत्य- 
न्वयः॥ अनुछसंत्याम्‌ अप्रकाशमानायाम्‌ अनुबुध्य- 
मानायां ( 8 ) नव्याथयुक्तो नवीनाथनियुक्तो 
नवीनस्य पूर्व: अनुद्भावितस्य अथस्य नियोजनायाम्‌ 
इत्यथें: । अभिनवत्वतः अभिनवत्वेन संकथासु वा ॥ 
लापादिषु इतिहासादिषु च अथंसंकलनातत्त अथ 
संयोजनचारुतम्‌ ॥१०॥ ( उदाहरण ) हे से आग- 
म्यतां गाढम्‌ आलिग्यू च अब निषीद यत्‌ निजात 
जायया संदिएं तत्‌ निवेदय इत्यन्वयः ॥ अब मत्स- 
मीपे निषीद उपविश निजश्रातजायया निजरआ्ातृ- 
पत्नया ॥ ११ ॥ 

अर्थ-नवीन प्रकारसे नूतन अर्थ योजनाका प्रकाश ( उद्बोध ) 
न होनेपर कथाओं वातोलापादि तथा इतिहासादिकमें भी अथे 
योजनाकी छुंदरताका अभ्यास करें ॥ १० ॥ (इसका उदाहरण ) 
है मित्र ! आओ गाढ आलिगन करके यहां मेरे पास वैठो और 
हमारी भोजाईने जो संदेशा भेजा सो कहो अथवा आपकी 
भोजाई ( मेरी स्री ) ने जो संदेशा भेजा सो कहों ( निनश्नात 
जाया कथनसे हमारी भोजाई ऐसा भी अर्थ हो सकता है और 


आपकी भोजाई ( मेरी स्री ) ऐसा भी अर्थ हो सकता है । 
प्रयोगन यह ( कि इतिहासों और वार्तालापादिकोंमें जहां विशेष 


सानन्‍वय सं० दी० भाषादीकासहित + (९) 


नवीन अथोंकी ( तथा ललितशब्दोंकी ) योजनाका प्रकाश और 
उद्बोध नहींहो तो अथैकी सुन्दरताका अभ्यास करे )॥ ११॥ 


पदार्थवंधायश्र स्यादमभ्यासो वाच्य 

संगतो | स न श्रेयान्‌ यतोष्नेन कवि 

भंव॒ति तस्करः ॥ १२ ॥ 

टीका-वाच्यसंगतो पराथेबंधघात्‌ च यः अभ्यासः 
स्थात्‌ स न श्रेयान्‌ यतः अनेन कविः तस्करों भवति 
इत्यन्वय॥ वाच्यसंगतों वचनरचनायां परस्य अर्थीत्‌ 
अमभिप्रायात्‌ बंधात्‌ छोकादितोभ्यासः पराभिप्रायं छो 
कादिक वा ग्रृहीला निबधातीतिभावः स न श्रेयान्‌ 
न श्रेष्ठ इत्यथंः ॥ १२ ॥ 

अथ-वचनरचनाभे ( छोकादिरचनामें ) पराये अथंसे अर्थ 
लेना अथवा पराय छोकादिसे पद लेना ( अथवा पराये रचित- 


को अपना बताना ) यह अम्पास श्रेष्ठ नहीं क्योंकि ऐसा करनेंसे 
कवि चोर होताहै ॥ १२ ॥ 


परकाव्यग्रहोषि स्थात्‌ समस्यायां कवे 
गंणः। अथ तदथोनुगतं नव॑ हि रचय 
सो॥ १३॥ 
टीका-समस्यायां परकाव्यग्रहः अपि कवेः गुणः 
स्थात्‌ हि असो तदथांनुगतं नवम्‌ अर्थ रचयति इत्य- 
न्वयः ॥ परकाव्यग्रहः परकाव्यात्‌ ग्रहणं समस्यायां 


१०) वाग्भटालंकार-पारि० १. 


संक्षपेण उक्तस्य छोकपादादेः शेपस्थ प्रणाय 
कृतप्रश्नह॒पायां तदथोनुगत समस्याथोनुगतम्‌ ॥१ ३॥ 
अर्थ-समस्यामें पराये काव्यका अहण ( पराये अर्थ अथवा 
पदादिका ग्रहण ) होजाना कविका गुण होताहै क्योंकि वह 
समस्याके अर्थके अनुगत नवीन अ्थंकी रचना करताहै, ( और 
पदार्थ तथा पर पदोंका परिज्ञान भी समस्यथापूर्तिमें एक दूसरे 
कविकों नहीं होता इससे यदि दो कवियों या कई कवियोंका 
आश्य अथवा पद एक भी हो तो एक दूसरे कविका गुण होंता 
है दोष अर्थात्‌ चोरत्व नहीं चोरत्व जभी होताहे कि जब जान 
बूझकर कवि दूसरेके आशय या रचना पदादिका ग्रहणकरे ) 
( समस्या उसे कहतेंहें जहां अंतका पद या कोई अंश बताकर 
उस छोकादिकी तदनसार पूर्ति करनेका प्रश्न हो )॥ १३ ॥ 
दोहा-अन्य कविनके अथंपद, ग्रहण चोर सम होय । 
अपर समस्‍या पूतिम, गुण कहलावत साय ॥ 


मनप्रसत्तिः प्रतिभा प्रातःकालो$भियो- 
गता । अनेकशाख्रदशिलवमित्यथालोक 
हेतवः ॥ १४ ॥ 

टीका-मनःप्रसत्तीत्यादयः अथोलोकह्देतवः झते 
सरलान्वयः ॥ मनःप्रसत्तिः मनसः प्रसन्नता प्रतिभा 
पूर्वोक्ता सत्कवेबुद्धिः प्रातःकालःप्रभातसमयःअभियो- 
गता विलक्षण पदार्थांदीनामवलोकनसंयोगत्वम। प्रातः 
कालेमियोगिता इति वा पाठः । तत्र प्रभाते रचनायां 
प्रवतेनमिति अनेकशाद्रद्शित्वं अनेकशाश्राणामलो- 


सान्वय सं० दी० भाषाटीकासहित 4 (११) 


कनकारित्वम्‌ इति अथोलोकहेतवः अथस्य उद्देश्यस्य 
आलेोकहेतवः उद्योतहेत!ः आलोकः उद्योतः 
( इति श. स्तो. )॥ १४ ॥ 

अर्थ-मनकी प्रसन्नता कविकी स्फुरणशीला वृद्धि! प्रातःकाल- 
का समय विलक्षण पदा्थोंका दर्शनसंयोग तथा, अनेक श्ाखरों- 
का देखना ये सब ( काव्यरचनामें ) वर्णनीयमें चारुतवके उद्योत 
होनेके कारणहें (अथात्‌ इनसे कवितामें सुंद्रता होती है) ॥१४॥ 

संक्षिम काव्यनियमाः । 


(४ ७6 


समाप्तमिव पूर्वाद़ें कुर्योंदर्थ प्रकाशनम । 
तत्युरुषबहुब्ीही न मिथः प्रत्ययावही १५ 
टीका-पूवार्ध अथप्रकाशनं समाप्तमिव कुयोत्‌ 
( तथा ) तत्पुरुपबहुब्ीहिसमासोी मिथः प्रत्ययावही 
न इत्यन्वयः ॥ पवाद्धे छोकस्य पवांद्धे अथेप्रकाशनं 
समाप्तमिव कुयांत्‌ अत एव द्वितीयपादावस्य तृतीय- 
पादाब्ेन सह संधिसमासों न कतेंव्यो इतिभाव: तत्पु- 
रुपबहुत्रीही मिथः परस्पर प्रत्ययावहीं विश्वासयोग्यो 
न कार्यों असंदिग्वों कार्यों इत्यर्थः॥ १५ ॥ 
अर्थ-छोकके एवोद्धमें अरथप्रकाशकी समाप्ति सी ही कर 
देनी चाहिये यदि कुछ अर्थांश रहे तो भी पूर्वाद और उत्तराद्में 
अथांव द्वितीय पदके अंत ओर तृतीय पर्दक आदिम संधि अथवा 
समास आदि कुछ नहीं करना चाहिये प्रयोजन यह कि (वांद॑ 
और उत्तराद्ध जुदे जुदे से रहने उचित हैं तथा तत्पुरुष और 
बहुमीहि समास एकत्र संदेहयुक्त नहीं रखने चाहियें ( जैसे 


(११) वाग्भटालंकार-परि० १- 


५कृष्णपुत्र पदभ कृष्णका पुत्र “कृष्णपुत्र यह तत्पुरुष समास 
है और इसीमें कृष्ण हे पुत्र जिसका सो “कृष्णपुत्र' यह बहु- 
ब्रीहि है अर्थात्‌ कंही अवसर हो तो विशेषणोंसे वहांही संदेह 
निषृत्त करदेना चाहिये ॥ १५॥ 


-एकस्येवासिधेयस्य समासं व्यासमेव 
च। अभ्यसेत्कतुमाधानं निःशेषालंक्रि- 
याखपि॥ १६ ॥ स्यादनर्डातपादांते5प्य- 
शेथिल्पे लघ॒गुंरः। पादादो न च वक्तव्या 
शादयः प्रायशो बुधेः ॥ १७ ॥ 


टीका-निःशेषालंक्रियासु अपि एकस्य अभिषे 
यस्य एवं समासं व्यासं च आधानं कतु अभ्यसेत्‌ 
इत्यन्वयः ॥ अभिषेयस्य प्रतिपाद्स्य समासं संक्षे- 
पतःव्यासं विस्तारतः कथनम्‌ आधानम्‌ आरोपमणं निः 
शेषालंक्रियास सर्वेत्रालंकारेषु ॥ १६ ॥ अनद्दीत 
पादांते अपि अशेथिल्पे ( सति ) लघ्छः गुरुः स्यात्‌ । 
च बषेः प्रायशः पादादी चादयः न वक्तव्याः इत्य- 
न्वयः ॥ अनद्वीतपादांति प्रथमतृतीयपादांते अशेधि- 
ल्ये गुरु-चारणावश्यकत्वे ॥ १७ ॥ 

अरथे- समस्त अलंकारोंम एक वर्णनीयका संक्षेपस्ते वर्णन कर 
ने अथवा विस्तारसे वर्णन करनेंके आरोपण करनेका अभ्यास 
करें प्रयोगनन यह कि जिस प्रकार आरंभ करें वैसे ही समाप्त 


सान्वय सं० टी० भाषाटीकासहित। (१३) 
करना चाहिये ॥ १६ ॥ पहले ओर तीसेर पदके अंतम भी यदि 
गुरु वर्णके उच्चारण की आवश्यकता हो तो वहांका लघु वर्ण थो 
गुरुके समान होताहै ( और छोकाद्व अर्थात्‌ दूसरे पदके अंतर्म 
तो ऐसा होताहै ही ) और प्रायः विद्वानों का ऐसा कथन है कि 
पदके आदिम चकारादि अव्ययोंका नियोजन करना उचित 
नहीं ( किंतु हे भो अहो हा हंत दिष्टया इत्यादि अव्यय पदके 
आदिमें हों तो अनुचित नहीं जैसे “दिल्टयांवते कुक्षिगतः पर; 


पुमान' इसमें पदके आदिमें “ दिछ्या ” अव्यय है सो अनु- 
चित नहीं ॥ १७ ॥ 


मुवनाने निवरभीयात त्रीणि सप्त चतुद 
थ। अप्यद्श्या सितां कीतिमकीर्ति 
च तताषन्यथा॥ १८॥ वारणं शुश्राम- 
दस्य चतुरः सप्त वाम्बंधीन चतखः की- 
तंयेहाशे दश वा ककुभः कचित्‌ ॥१९॥ 
टीका-श्रुवनानि त्रीणि सतत चतुद्देश निबधीयात्‌ की 
तिम्‌ अदृश्याम्‌ अपि सिताम्‌ अकीर्ति च ततःअन्यथा 
( निबप्ीयात्‌ ) इत्यन्वयः ॥ सिताम्‌ श्ुआं ततोन्यथा 
क्ृष्णाम्‌ ॥ १८॥ इंद्रस्य वारणं शुअं अंबुधीन्‌ चत्र 


सप्त वा ककुभः चतस्रः वा अशे क्चित्‌ दश कीतेयेत्‌ 
इत्यन्वयः ॥ वारणं गजम ॥ १९॥ 


अर्थ--फवितामें भ्ृवनोंकों (लीकोंकों) तीन या सात या 
चौदह वर्णन करना चाहिये जैसे त्रिश्ुवन लोकत्रम सपफ़्लोक 


(१४) वाग्भदालंकार-परि" १- 

इत्यादि और कीर्ति दीखनेवाली नहीं है तौभी उसे श्वेत रुपसे 
वर्णन करना चाहिये और अकीर्ति अपयशकों काले रूपसे वर्णन 
करना जैसे “लव कर्तु वलूच्छविं स्ववशसा$लं सर्वमुर्वीतलम 
इति। अर्थात्‌ तुम अपने यश करके सम्पूर्ण पृथ्वीकों बेत कर 
सक्तेहो॥ १८॥३ंद्रका हाथा श्वेत रूपसे वर्णन करना चाहिये समु- 
द्रोंफी चार अथवा सात वर्णन करे ओर दिशाओंकी चार अथवा 
आठ अथवा दश वणन करे ॥ १९ ४ 


यमकश्टेषचित्रेष बवयोर्डलयोर्न भित्‌ । 
नानुस्वारविसगों च चित्रभंगाय संमती २० 
टीका-यमकछेपचित्रेषु बवयोः डलयोः न मित्‌ 


शी टी की 


च अनुस्वारविसगों चित्रभंगाय न संमतो इत्यन्वयः ॥ 
यमकछेषचित्रादयः शब्दालंकाराः तत्र बवयोने भित्‌ 
बकारवकारयों: डकारलकारयोश्व न भेदः इत्यथेः । 
चित्रभंगाय चित्रव्याघाताय न संमती न गणितो॥२०॥ 


अथे-यमक और छेष और चित्र इध्यादि शब्दालंकारोंमें 
ब॒कार वकारका तथा डकार लकारका भेद नहीं समझा जाता 
है और अनुस्वार एवं पिसमगेसे चित्र भंग ( चित्रकाव्यका भंग ) 
नहीं होता ( यमक तुकमिलने झडनेको कहते हैं छेष दो पक्षमें 
अथे देनेवाऊ शब्दालंकारको कहते हैं आर चित्र हारबंध पद्म- 
बंध आदि रचनाको कहते हैं इन सबके उदाहरण अगाड़ी 
लिखे हैं )॥ २० ॥ 


सानन्‍्वय सं० टी० भाषाटीकासहित।. (१५) 
यमककाउदाहरण । 


शंकमानेमंहीपाल कारागारविटंबनस्‌ । 
खवद्देरिभिः सपत्नीकेः श्रितं बहुविड॑ 
बनस्‌ ॥ २१॥ 
टीका-हे महीपाल सपत्नीकेः शंकमानेः त्व्वैरि- 
भिः बहुविड ( बहुविल ) कारागारावडंबन वन॑ श्रि- 
तम्‌ इत्यन्वयः ॥ शंकमानेः चितायुक्तेः कारागारवि- 
'डबन॑ कारागार इव विडंबनं क्ेशः यत्र एवं भूत वर्न 
बहुविडम्‌ अथोत्‌ वहुविल बहूनि विलानि सर्पादिव स 
विवराणि यत्र एताहशं वने श्रितम्‌ आश्रितम्‌ अन्न 
द्वितीयपादांते चतुर्थपादांते उभयत्र विडंबनं विडंबनम्‌ 
इति वर्णशाहश्येन यमक तत्र डलयोभेंदाभावः ॥२१॥ 


8 आर क 


अथे-है महीपाल ! चिंतायुक्त आपके पषेरी सपत्नीक अथांत्‌ 
सत्रीसहित एसे वनमें प्राप्त होगये हैं ( जाकर छिपे हैं ) जिसमें 
अनेक सपांदिकोंके बहुतसे बिल हैं और जिसमें केदखाने जैप्ता 
कैश है । यहां बहुविड अर्थात्‌ बहुबिल युक्त वन ऐसे डकारके 
बदले लकार मानकर अथे किया इसका प्रयोजन यमककी घि- 
द्वि समझना जहां समानस्वर व्यंजनोंकरके तुक से तुक मिलू- 
जाय उसे यमक कहतेहैं जेसे यहां दूसरे पदके अंत्म 'विडंवन' है 
और चौथे पदके अंतमें भी उसी प्रकार 'विडंबनं' है ॥ २१ ॥ 


(१६) वाग्भदालंकार-परि० १. 


श्लेषका उदाहरण । 
खया दयाद्रेंण विभो रिपूणां न केवल संय- 
मिता न बालाः ॥ तत्कामिनीमिश्रवियो- 
गिनीभिः महमेहीपातविधूसरांगाः॥२२॥ 
टीका-हे विभो द्याद्रेण त्वया केवल रिपृर्णा बा- 
लाः न संयमिता इति न कितु संयमिता एव कीहशा 
बाला मुहुमहीपातविधूसरांगाः च वियोगिनीमिः त- 
त्कामिनीमिः बाला केशा न संयमिता इति न की- 
दशा बालाः मुहुमहीपातविधूसरांगाः इत्यन्वयः ॥ 
संयमिता संस्थापिता: बालाः ख्रियः वालकाः अथवा 
केशाः वियोगिनीमिः पतिरहिताभिः मुहुमेहीपातविधू 
सरांगाससुहुः महीपतनेन विधूसराणिमलिनानि अंगानि 
यासां येषां वा अन्न बालाः इति छेषे बवयोरभेद्‌ः २२॥ 
अर्थ-है विभो ( हे राजन ) आपने दयावान होकर केवल 
शब॒ओंकी ख्रियां नहीं संभाली ऐसा नहीं कितु आपने अवश्य 
उनको सेंभाला और उन वियोगिनी ख्त्रियोंने अपने विखरेबाल 
नही सेभाले ऐसा नहीं कितु उन्होंने भी अपने बाल सैभाल 
कर बांधे केसी वे स्रियां हें कि बार बार पृथ्वीमें पडने से म- 
लिन होगये हैं अंग जिनके अथवा वे बाल केश केसे हैं कि 
बार बार पृथ्वीमें के गिरनेसे मलिन होगयेहें अंग निनके कई 
बाला कथनसे शवोंके वालक ऐसा अर्थ भी करते हैं यहां बाला 


शब्दका अथ स्त्रियां पा बालक तथा केश है और 'मुहुमंहे 
पातविधूसरागा, दोनों तीनों पक्षोंका विशेषणहै तथा बाल शब्द 


सान्वय सं० टी ० भाषादीकासहित। (१७) 


कई पक्षमें अर्थ देताहै इससे इलेष अलेकार हुआ और बकार 
बकारका अभेद दिखाया गया ॥ रर॥ 

देव युष्मचशोराशि स्तोत॒मेन जडात्म- 

कम ॥ उत्कंठयति मां भक्तिरिंदलेखेव 

सागरम ॥ २३ ॥ है 

टीका-हे देव भक्तिः एने जडात्मक॑ मां युष्मयशो- 

राशि स्तोत॒म्‌ उत्कंठ्यति इंदुलेखा जलात्मक साग्रम्‌ 
इव इत्यन्वयः ॥ जडात्मक मूख सागरपक्ष डलयोर- 
भेदात्‌ 'जडात्मक' इत्यस्य स्थाने 'जलात्मकम' इंति 
विशेषणम्‌ ॥ २३ ॥ 

अर्थ-ह दव भक्ति (जे हे सो ही ) इस जड़बुद्धि मुझको 
आपकी यश्ञोराशिकी स्तुति करनेको उत्साहित करती है जेसे 
चंद्रमाकी कला जडात्मक ( जलात्मक ) समुद्रको उत्कंठित 
( उत्तंमित ) करती है यहां भी छेपम॑ डकार और लकारका 
अभेद है मांका विशेषण जडात्मक है और समृद्रके विशेषणके 
लिये इसे जलात्मक समझो ॥ २३॥ 

चित्रका उदाहरण । 

चंद्रेडित चटुलितस्व॒रधीतसाररबासन 

रभसकल्पितशोकजातम। पश्यामि पाप 

तिमिरक्षयकारकायमल्पेतरामलतपः क- 

चलोपलोचम्‌॥ २४॥ किक 

टीका-( अहं ) जिन॑ ( शिवंवा ) पश्यामि कीदशं 

जिन॑ वा शिवं चंद्रेडितम्‌ पुनः कीहशं चटुलितस्वरथी- 


(१८ ) वाग्भदालंकार-परि० १. 


तसाररत्रासनम्‌ पुनः कीहशं रभमसकल्पितशोकजातम्‌ । 
पुनः कीहशं पापतिमिरक्षयकारकायम्‌ पुनः कीहशं 
अल्पेतरामलतपः कचलोपलोचम इत्यन्वयः॥ चंद्रे- 
डित॑ चंद्रेण ईंडितं स्तुतम्‌ अथवा चंद्र इव इंडित॑ स्व॒र 
धीतसाररत्नासनं रत्नानाम्‌ आसन रज्नासनं स्वलकि 
अधीतः सारो सिद्धांतो यस्य॒ सस्वरधीतसारः इंद्र 
तस्य रत्रासनं स्वर्थीतसाररत्रासनं चटुलितं प्रकंपित 
स्वर्थीतसाररत्रासनं येन तम, रमसकल्पितशोकजात॑ 
रभसेन वेगेन कल्पितं खंडित॑ शोकजातं दुःखादिक 
येन तम, पापतिमिरक्षयकारकायं पापमेव तिमिरं_ 
तस्य क्षयकारः ध्व॑ंसकारी कायः शरीर यस्य तम्‌ अस्पे 
तरामलतपः कचलापलोचम अस्पेतरं प्रचुरम्‌ अमल 
तपः तेन कचानां लोपः तद्देव लोचम्‌ आलोचं देन 
यस्य तम्‌॥ २४ ॥ 

अर्थ-मैं जिन ( या शिव ) को देखूं ( दशेनकरूं ) केसे जिन 
(या शिव हैं ) कि चंद्रमा जिनका पूजन करें ओर जिन्होंने ईंड 
का रत्नसिंहासन कंपित करदिया और शोकजात (दुःखादिक ) 
जिन्होंने शीघ्रही नष्ट करदिये और पाप रूप अंधकारके क्षय कर 
नेवाला जिनका शरीरहे ओर प्रचर निर्मल तपसे गिरे हुए बाल 
ऐसा है दर्शन जिन्‍्होंका अथवा प्रचुरतपसे बालोंका गिरना 
ऐसी ही बुद्धि मिनकी ( अर्थात्‌ ऐसे घोर तपमें बाद्वे स्थित करें 
कि जिससे केश तक गिर जावें यह हारबंध चित्र है इसमें ड- 
कार और लकारका अभेद है ॥ २४ ॥ 


सान्वय सं० टी० भाषाठीकासहित॥ (१९) 


और अनुस्वार तथा विस्गांदिकी गणना चित्रभंगके लिये नहीं 
हाती है जो नीचे हारबंध चित्रसे प्रगठ होता है । 


हारबंध चित्र । 





(२० ) वाग्मटठालंकार-परि० १. 


प्रचंडवल निष्काम प्रकाशितमहागम ॥ 
भावतत्त्वनिधे देव भालमनत्राढतं 
तव ॥ २५ ॥ 


टीका-हे प्रचंडबल है निष्काम हे प्रकाशितमहा- 

गम है भावतत्त्वनिधे हे देव अच्चन तव भालम्‌ अद्भुतम्‌ 
इत्यन्वयः ॥ प्रचंडं बल यस्य तत्संबोधनं निष्काम 
निगेतः कामो यस्मात्‌ प्रकाशितमहागम प्रकाशितः 
महान्‌ आगमः शास्त्र येन भावतत्त्वनिषे भावानां 
समस्तपदाथोनां तत्त्वम्‌ तस्य निधिः तत्संबुद्दो भार 
मस्तक ( भालमत्राड्धुता इति वा कचित्‌ पाठः तत्न 
तव भा कांतिः अद्भुता अलम इति )॥ २५॥ 


अर्थ-है प्रचंडबलयुक्त कामरहित हे महत्‌ शास्तरोंके प्रका- 
शित करनेवाले हे समस्तपदार्थेके तत््वके निधान देव इस संसा- 
रमें आपका मस्तक अद्वुतहै यह छत्रबेथ है इसमें बकार वकार 
का अभेद है ॥ २५॥ 


सान्वर्य सं० दी० भाषादीकासहित। (२११) 


छत्रबंधचित्र । 





। || काशि दम] हाग म | का शि । तत । म | द्वाग म । 


रवतत्रा 


भवकाननमत्तिभ भग्नमायातमःप्रभ ॥ 
विनयात्त्वां स्त॒वे वीर विनतत्रिदशे श्वर २६ 
टीका-है भवकाननमत्तेभ हे भग्ममायातमःप्रभ हे 
वीर है त्रिदशेश्वर अहं विनयात्‌ ता स्तुवे इत्यन्वयः॥ 
भव एवं कानन॑ भवकानन तत्र मत्तः इमः मातंगः 
तत्संबोधनम्‌ । तमश्व प्रभा च तमःप्रभ मायाया तमः 
प्रभे मायातमःप्रभे भम्रे मायातमःप्रभे येन स भग्र 
मायातमःप्रभः तत्संबोधनम्‌ विनतः त्रिद्शोशरः य- 
स्मिन्‌ यत्समीपे तत्संबोधनं विनतात्रिदशेश्वर विनयात्‌ 
नम्रीमावात ताां स्तुवे स्तवनं कुर्वे अहमिति शेष:॥२६॥ 


(२२) वाग्भदालंफार-परि० 


अथे-हे संसार रूप वनके मतवाले मातंगरूप हे मायाके 
अंधकार ओर चमकके नष्ठकरने वाले हे इंद्र करके वंदित है देव 
( में ) विनयप्वंक आपकी स्तुति करताह यह भी छत्रबंध 
चित्र है इसमें भी बकार वकारका अभेद है हम छत्नवेधका चित्र 
पहले छन्न रूपमें लिखकर भी दिखाचुके हैं उसी भात इसे 
जानो ॥ २६ ॥ 


अधील शास्राण्यभियोगयोगादमभ्यास व 

ज्याथंपदप्रपंचः॥ तंतं विदित्वा समय॑ं क 

वीनां मनःप्रसत्तो कावितां विदध्यात्‌॥२७॥ 

टीका--अभ्यासवश्याथ॑पदप्रपश्चः ( कविः ) शा- 
ख्राणि अधीत्य कवीनां तंतं समय विदित्वा मनः- 
प्रसतत्तों अभियोगयोगात्‌ कवितां विदृध्यात्‌ इत्य- 
न्‍्वयः ॥ अथोनां पदानां च प्रपंचः अर्थपद॒प्रपंच 
अभ्यासेन वश्यः अथपदप्रप॑चः यस्य एवंभूतः कवि 
शास्नागि व्याकरणकोशकावध्यालंकारादीनि कवीनां 
तंतं समय॑ प्राचीनानां पूर्वोक्तवक्ष्यमाणादिक सिद्धांतम्‌ 
अभियोगयोगात्‌ विलक्षणदशैनादियोगात्‌ अथवा 
अभिनिवेशवशात्‌ मनःप्रसत्ती मनसः प्रसन्नतायां 
कविता विदध्यात्‌ छोकादिरचनां कुयोत्‌॥ २७॥ 

अथे अथा आर पदोका प्रपच अभ्यासवश होगया है ।(जसके 
ऐसा कावे व्याकरण छंदालंकारादि शाखत्रोंक पढ़कर और 
प्राचीन कवियोंके प्वोक्त सिद्धान्तोकी जानकर ( समझकर ) 
मनकी प्रसन्नताके समय विलक्षण दशंन अश्रवणादिके संयोगसे 
तदनुरूप स्फूर्तिसि छोकादिकी रचना करे ॥ २७ ॥ 


इति वाग्मठालंकारे प्रथम: पारैच्छेद: | 
रा चचलवारध्रपदालपरनना5पापपपतासत--नरपतन-उपए 265: ऋएदतास, 


सॉन्वेय सं० टी० भाषाटीकाससनहित 4 (३३) 


हितीयपरिच्छेदः। 
संस्कृतं प्राकृतं तस्यापभ्रंशों भूतभाषि- 
: तम्र ॥ इति भाषाश्चवतस्रोषि यांति काव्य- 
सथ कायतास ॥ १ ॥ 
टीका-संस्कृतं प्राकृतं तस्य अपभ्रंशः भूतभाषितम्‌ 
इति चतस्रः अपि भाषाः काव्यस्य कायतां यांति इत्य 
न्वयः ॥ काव्यस्य कायतां काव्यांगतां यातीति॥१ ॥ 
अ्थ--संस्कृत और प्राकृत और उसका अपश्वंश और भूतभाषा 
ये चारों भाषा काव्यका अंग होसक्तीहें इन चारोंमें काव्य रचना 
होसक्ती है ॥ १ ॥ 
संस्कृतं खगिणां भाषा शब्दशाख्त्रेषु नि- 
श्रिता॥ प्राकृतं तज्ज॑ तत्तुल्यं देश्या- 
दिकूसनकृधा ॥ २ ॥ 
टीका-संस्कृतं शब्दशाल्नेष॒निश्चिता स्वार्गिणां 
भाषा प्राकृतं तल तत्तत्यमू अनेकधा देश्यादिकम्‌ 
'इत्यन्वयः ॥ शब्दशास्रेषु व्याकरणादिषु निश्चिता 
निश्चितहूपा स्वगिणां देवानां भाषा प्राकृतं प्रकृतेः 
संस्कृतात्‌ समुद्धृतं तर्ज संस्कृतजं तत्तुल्यं तदनुरूप॑ 
अनेकधा देश्यादिक मागधं महाराष्ट्रियम्‌ इत्यादि ॥ २॥ 


अर्थ-व्याकरणादि शब्दशाखसे निश्चित अथांत्‌ नियमबद्ध 
संस्कृत देवताओंकी भाषा है अथांत्‌ व्याकरण शास्त्रसे संस्कार 


(२४ ) वाग्भदालंकार-परि ० २. 


कीहुई देवताओंकी भाषा संस्कृत कहलाती है और उस संस्कृत- 
सेही निकली हुईं और उसके तुल्य अनेक देशेंमि अनेक 
रूपकी प्राकृत भाषा हुई जैसे मागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत 
इत्यादि अनेकदेशभेद्स अनेक प्रकारकी प्राकृत हुई ॥ २ ॥ 


अपश्रंशस्त यच्छुडं तत्तदेशेष भाषितम॥ 
यद्धतेरूवयते. किंचित्तद्धोतिकमिति 


स्मृतम ॥ ३॥ 
टीका-यत्‌ तत्तदेशेषु शुर्द्ध भापितं ततू अपभ्रंशः । 
यत्‌ किचित्‌ भूतेः उच्यते तत्‌ भोतिकम्‌ इति स्मृतम्‌ 
इत्यन्वयः ॥ तत्तदेशेषु यवनबवेरादिषु शुद्ध तत्तद्वीत्या, 
एव शुद्धम्‌ अपभ्रेशः अपभ्रेश्यते अधमहेतुतया पत्ते 
अनेन इत्यपश्रंशः साधुशब्दभिन्न अपशब्दे यज्ञादो 
तत्कथनेन पापहेतुत्वात ( इति शब्दस्तोममहानिधिः ) 
( अथवा “यदशुद्धमपश्रशः ते पाठातरं केचित्प- 
ठति तत्र य॒त्‌ अशुद्धं तत्तदेशेषु माषितं तत्‌ अपभ्रंश 
यथा समुद्रस्थाने समंदर इति ) भ्तः प्राणिमिः देव- 
योनिषिशेषेश्व ॥ ३ ॥ ह 
अथे -जो दूसरे दूसरे देशाभ शुद्ध भाषा संस्कृतसे भिन्न 
बोली ज्ञाती हैं उसे अपश्रेश कहते हैं जेस अरबी यूनानी इत्यादि 
( अथवा “यदशुद्धमपश्नंशः” ऐसा पाठांतर कई मानते है और 
शसा अर्थ करते हैं जो संस्कृत प्राकृतसे विगडकर अशुद्ध भाषा 
देशोंमें बोली जाने लगी उसे अपश्रृंश कहते है जेसे समुद्र॒का 
अपन्वंश समंदर ) और जो कहीं कुछ प्राणी मनष्य स्वयं कस्पित 


सान्वय सं० दी ० भाषादीकासहित। (२५) 


हि 8 


भाषा बोलने लगे उसे भोतिक कहते हैं अथवा भूत ( देवयोनि ) 
राक्षस यक्ष पिशाचादिकी भाषा भूतभाषा कहछाती है ॥ ३॥ 

छंदोनिवडमच्छंद इति तदाद्यं दिधा ॥ 

पयमायं तदन्यच गय॑ मिश्र च तब्यम०॥ 

 टीका-छंदोनिवद्धम्‌ अच्छंदः इति तत्द्विधा वाइम 
य॑ं ( तत्र ) आर्य पर्च तदन्यच्च गद्य॑ तहय॑ मि श्रम इत्य- 
न्वयः ॥ अच्छंदः छदोराहितं वाइमयं॑ काव्य कह 
मात्र वा आये छंदोनिबद्ध पद्म तदन्यच तं 
गद्य तदद्य॑ पद्गद्यात्मक॑ मिश्रम॥ ४॥ 

अथे-उंदबद्ध तथा छंदरहित इस प्रकार काव्य (या भाषा 
मात्र ) क दो भेद हैं उनमें स छंदवद्ध ( छोकबद्ध ) को पद 
और छंदरहितको गद्य कहतेहें तथा जिसमें गद्य पद्य दोनों हो 
उसको मिश्र ( मिश्रित ) कहते हैं ॥ ४ ॥ 
००_ 


अदृष्टमेव तत्कीत्त्यें खर्गसोपानपंक्तये ॥ 
परिहायानतो दोषॉस्तानेवादो प्रचक्ष्महे ॥ 
॥ ५ ॥ अनर्थक श्रुतिकटु व्याहतार्थम 
लक्षणम॥ स्वसंकेतप्रकप्ताथमप्रासेह मस 
म्मतम ॥ ६॥ ग्राम्यं यच प्रजायेत पद 
तन्न प्रयुज्यते॥।कचिदिष्टा च विद्ृस्टिरिषा 
मप्यपदोषता ॥७॥ 


(२६ ) वाग्भदालंकार-परि० २. 


टीका-तत्‌ अदुए्म्‌ एवं कीत्त्यें स्वगेसोपानपंक्तये 
( भवति इति शेषः ) अतः तान परिहाय्यांव दोषान्‌ 
आदो एव प्रचक्ष्महे इत्यन्वयः ॥ तत्‌ काव्यम्‌ अदुएं 
दोषरहितं कीर्ये इह यशसे परत्र च स्वगेसोपानर्पक्तये 
परिहाय्यांन परित्याज्यान्‌ ॥ ५ ॥ अनर्थकम्‌ इत्यादि 
पंदेदोंपाणां गणना एवं कथिता तेषां पार्थक्येन लक्ष 
णानि सोदाहरणानि चाग्रे वक्ष्यंते क्चित विद्वद्धि 
एपां दोषाणाम अपदोपता निर्दोषता च इश् तत्राह 
“इतिहासपुराणादी देवतानां न॒तो स्तुती शब्दालंकारके 
चा्षे दोषाणामप्यदोषता _ इति अन्न दोषाणाम्‌ अनर्थ- 
कादीनामाप निर्दोषता ॥ ६॥ ७ ॥ 


अर्थ-वह गद्यपद्मात्मक कांत्य दोषोंस रहित रचाजानेसे 
संसारमें कीर्ति देता है ओर परलोकमें स्वर्गप्राप्तिका हेतु होताहै 
इससे जो त्याज्य दोष हैं उन्हींकी पहले वर्णन करते हैं॥५॥वे दोष 
इस,प्रकारसेहें १ अनर्थंक, २ श्रुतिकटुक, रेव्याहताथ, ४ अलक्षण, 
५ स्वसंकेतभक्लतार्थ, ६ अप्रस्चिद्ध, ७ असंमत, < आम्य, जो पद 
उनका प्रयोग इस प्रकार ये < शाव्द दोष हैं विद्वानोंने कहीं इन 
दोषोंकी निर्दोषता भी मानी हे जहां इनकी निदोंपता मानी है वे 
इसप्रकार हैं कि इतिहास प्राणादिक और देवताओंकी स्तुति 
तथा नमन तथा चित्रादिक शब्दालंकार ओर आर्ष ( ऋषि प्रोक्त 
वाक्य ) इतने स्थानोंमें य शब्ददोष हों तो भी इनका विशेष 
दृषण नहीं समझना चाहिये इन सब अनर्थकादिक दोषोंके 

दे जुदे लक्षण और उदाहरण अब अगाड़ी वर्णन किये 
जाते हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


सान्‍्वय सं० दी० भाषारीकास्तहित । (३७) 
अनर्थंक । 


प्रस्ततेः्लपयुक्त ह322809%%3 ॥ 
यथा विनायकं वंदे लंबोदरमहं हि तु॥८॥ 


टीका-यत्‌ प्रस्तुते अनुपयुक्त तत्‌ अनर्थकम्‌ उच्यते 
यथा लंबोदरं हि तु विनायकम्‌ अहं वंदे इत्यन्वयः ॥ 
प्रस्तुते स्तवनकृते अनुपयुक्तं स्तुतिविरुद्ध निरर्थकरम्‌ 
योग्यं वा-तत अनर्थक॑ नाम दोषः यथा विनाय- 
कस्य स्तुतिविषये लंबोद्रामेति विशेषेणं स्तुतिविरुद्धं 
तथा च हि तु पदद्॒यं निरथेकम्‌ ॥ ८ ॥ 


[/०3५व मम 4 


अर्थ-जो स्तुतिमें स्तुतिके विरुद्ध ( निंदासचक ) पद आजावे 
अथवा निरथेक पद आजांव तो उसे “अनर्थंक' दोष कहते हैं 
जसे मे लंबे पेटयाले गणेशनीकोी वंदना करता हूं इसमे गणेश- 
जीके वंदना करनेमे लंबे पेटवाल एसा विशेषण स्तुतिके विरुद्ध 
है तथा हि आर तु अव्यय निरथंक हैं ॥ ८ ॥ 

(उदाहरण ) दोहा-अनुपयुक्त जे स्तुतिविषें, होत अनर्थक 
सोइ । नमन करूं गणनाथको लंबपेटयुत जोइ ॥ 


श्रुतिकिंटुक । 
निश्राक्षरमस्यतं बुधेः श्रुतिकटु स्ण्तम्‌ ॥ 
एकाग्रमनसा मन्ये सट्टेयं निमिता यथा९॥ 
टीका-अत्यंतं निष्टराक्षरं बुचेः श्रुतिकदु स्वृतं यथा 
स्रष्टा इयमेकाअमनसा निर्मिता ( अहम्‌ शते ) मन्ये 


(२८) वाग्मदालंकार-परि० २, 


इत्यन्वयः ॥ निएुरं कठोर यदक्षरं निपुराक्षरं अथवा 
अत्यंत निष्रम अक्षरं यत्र तत्‌ श्वुतिकदु कणेकडुक 
अवणकट॒क वा एकाग्रमनसा एकाग्रेण मनसा संष्टा 
विधात्रा इयं सुंदरी यत्र अत्यंत निघुराक्षरं तत्‌ श्रुति 
कटुक नाम दृषण्णं यथा इय सुदरी ख्रष्टा एकाग्ममनसा 
निर्मिता अन्न सरष्टा अत्यंत निधुराक्षरं ( एतद॒पणं वि- 
शेषतया थश्ृंगाररसे करुणारसे च वर्जनीयं न तु वीररसे 
रौदरसे च ॥ ९ ॥ 

अरथ-जहां अत्यंत कठार शब्द ( श्ृंगारादिके वर्णन | हो 
उसे विद्वान्‌ श्रुतिकइ या कर्णकदुक दोष कहतेहें जसे यह 
सुंदरी 'खष्टा अथांत विधाताने एकाग्रवित्त होकर ही बनाईहे में 
"ऐसा जानताहूँ इसमें ख्रष्टा शब्द अत्यंत कठोर है ॥ ९॥ 

( उदाहरण दोहा ) अति कठोर जहेँ वर्ण हो, कणकटुक तिहि 
जान। मुक्तासे माणिक भई दाष्ट्रा चावें पान ॥ यह श्रतिकटुक 
दोष »ंगार रसमे दूषित है बीररोदादेमें दृषित नहीं। 

श रे हक 
व्याहतार्थ यदिष्टयंबाधकार्थात्राश्रयम्‌ ॥ 
रतस्वमेव भ्रूपालं ्रृतलोपकृतो यथा १० 


टीका-यत्‌ इश्थंबाथकार्थातराश्रयम्‌ ( तत्‌ ) 
व्याहतारथम्‌ । यथा हे भ्ूपाल तल भूतलोपकृतो एव 
रतः इत्यन्बयः ॥ इश्टारथस्य वांछितार्थस्य यत्‌ बाध- 
काथीतरम्‌ तदाश्र्यम्‌ यत्र वांछितार्थेस्‍्य बाधकम्‌ 
अथोन्तराश्रयं दृश्यंते तत व्याहतार्थ दूषणं भवति 


सान्‍्वय सं० टी० भाषाटीकासहित । (२९) 


यथा हे भूपाल लं भ्रूतलोपकृती भ्रूतलस्थ उपक्ृतो 
उपकारे रतः एवं अन्न भूतलोपकृतों पे भतानां 
प्राणिनां लोपः नाशः भूतलोपः तस्थ क्ृती करणे 
रतः इति इश्ाथंस्य बाधकाथोतरदशेनात्‌ व्याहताभ 
भवति ॥ १० ॥ 

अर्थ-जहां वांछितार्थसे विपरीत दूसरा अर्थ भी प्रकाशित हो 
तो उसे व्याहतार्थ दोष कहते हैं जैसे हे भूपाल तुम मूतलोपकृतिमम 
रत हो अर्थीव्‌ भूतलकी उपकृति ( उपकार ) में रत हों यहां 
भूतलोपकूति इस पदमें भूतलकी उपकृतिके सिवाय भूत लोप 
कृति अथांत्‌ प्राणियोंका नाश करना ऐसा विरुद्ध अर्थ भी प्रका- 
शित होता है श्ससे व्याहतार्थ दोष हुवा ॥ १० ४ 

( उदाहरण ) दोहा-व्याहतार्थ जहेँ इष्का, बाधक अर्थ 
लखाय । भूतलोपकारी नृपति तुम सबतें अधिकाय ॥ 

अलक्षण । 


शब्दशाखविरुद्ध यत्तदलक्षणम॒च्यते ॥ 
मानिनीमानदलनो यर्थेंदुविजयत्यसी ११ 
टीका-यत्‌ शब्दशाग्रविरुद्ध तत्‌ अलक्षणम्‌ उच्यते 
यथा मानिनीमानदलरूनः असो इंदुः विजयति इत्य- 
न्वयः ॥ शब्दशाश्नविरुद्धं व्याकरण विरुद्ध मानिनी 
मानदलनः माननीनां मानवतीनां सुंदरीणां मानस्य 
दलनः विध्वंसकः इंदुश्वद्माः अन्न विजयाति इति वि 
पवोत्‌ जयते धातोरात्मनेपदानशासनात्‌ परस्मैपद 
प्रयागो व्याकरणविरुद्धस्तस्मादलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 


(३०) बाग्भटालंकार-परि० २. 


अथे-जो शब्दशासत्र ( व्याकरण ) के विरुद्ध पद हो उसे 
अल्क्षण दोष कहतेहे जैसे मानवती सुंदरियोंके मानका नष्ट 
करनेवाला यह चंद्रमा उत्कषे करके वर्तमानहै अथोत्‌ प्रकाशमान 
होरहांहै यहां 'विजयति' परस्मैपद्‌ व्याकरण विरुद्धहे किंतु 
विजयंत आत्मनेपद उचित था इससे अलक्ष्ण दोष हुआ ॥११॥ 

(उदाहरणोदोहा-शब्दशाख वरतावते, प्रथक भलक्षण होत । 
तारकविच अकाशमे होत चंद्र उद्योत ॥ 

स्वसंकेतप्कुमार्थ । 
वरसंकेत कं शा 

स्वसंकेतप्रहृप्ताथ 62028 । 

यथा विभाति शेलोय॑ पृष्पितेवोनर- 

ध्वजेः ॥ १२॥ 

टीका-ज्ञेयाथीत॒वाचकम्‌ स्वसंकेतप्रकृप्ताथ यथा 
अयं शैलः पुष्पि : वानरघ्वजः विभाति इत्यन्वयः ॥ 
स्वसकेतेन प्रकृप्तो रचितोषथें। यन तत्‌ स्वसंकेतप्रक् 
प्ाथ ज्षेयस्य ज्ञातुं बाग्यस्य यत्‌ अर्थातरवाचकं तत्‌ 
ज्ञेयाथीातरवाचकम्‌ यथा पुष्पितेः वानरध्वजेः अज्ञेन 
वृक्षेः अय॑ शैली विभाति वानरध्वजकथनेन पार्थस्या 
जुनस्थ ग्रहण भवितुमहोति नत अजुनवृक्षस्य तत्र स्व 
संकेतकल्पिताथत्वेन वानरध्वजशब्देजुनवृक्षस्थ मह- 
णमेव स्वसंकेतप्रकृप्तार्थ दृूषणम्‌ भवति ॥ १२॥ 


बह ज्ञेय पदार्थते अर्थात्‌ बाचकका अपने संकेत 
करिपत अर्थमें उपयोग किया जाय उसे स्वसंकेतप्रश्ष्ताथ नाम 


सान्वय सं० टी० भाषाठीकासहित + (३१) 


दूषण कहतेहें जैसे यह पव॑त फूले हुए वानरध्वज नाम अजुनके 
वृक्षोंसे शोभायमान होरहा है वानरध्वज शब्दसे पांडव अज्ञेन 
का बोध होसक्ताहै अर्जुनवृक्षका नेहीं परंतु यहां अपने संकेत 
कर्पनासे वानरध्वजका अथे अजुनवृक्ष किया गया इसीसे स्वसं- 
केतप्रह्प्तार्थ दोष हुवा ॥ १२॥ 

( उदाहरण ) दोहा-स्वसंकेतक्ुप्तार्थ जो, संकेतार्थविकाश । 
रावणसुत मुखमें धरे, होत काशका नाश ॥ 


अप्रस्तिद | 


यूस्य नास्ति प्रसिदिस्तदप्रासेद विद 
यथा ॥ राजेंद्र भवतः कीर्तिश्वतुरों हंति 
वारिधीन्‌ ॥ १३ ॥ 


टीका-यस्य प्रसिद्धिः नास्ति तत्‌ अप्रसिद्धं 
( बुधाः ) विदुः । यथा है राजेंद्र भवतः कीरतिः चतुरो 
वारिधीन्‌ ३ इत्यन्वयः ॥ बुधा इंति शषः वारि 
घीन्‌ सम॒द्रान्‌ हंति गच्छ॑ंति अन्न हनहिंसागत्योधो- 
तोः गमनाथ्थस्य अप्रसिद्धत्वादप्रसिद्धं दूषणम्‌ ॥११३॥ 

अर्थ>जिसकी प्रासीदि नहीं हो ऐसे अथंका पद्‌ उपरयोंगहो ते 
उसे अप्रसिद्ध दोष कहतेहें जैसे हे रानेंह आपकी कीतति चारों 
समुद्रोपर्यत गमन करतीहे इसमें हीतिका अर्थ जाना कियाह जो 
प्रसिद्ध नहीं है किंतु हंतिका अर्थ मारना प्रसतिद्धहे इसीसे अपसिद्ध 
दोष हुवा ॥ १३ ॥ 

(उदाहरण ) दोहा-अप्रसिद्ध जहेँ अर्थमें, अप्रसिद्धपद योग । 
ग्रीपम ऋतु अधिक वन, पीवतहें सब लोग ॥ 


(३२) बाग्भदालंकार-परि० रे, 
असंमत । 
शक्तमप्यर्थमाख्यातु यन्न सत्र संमतम॥ 
असमत तमाभाज क्षालयत्यंशवा रवः १४ 
टीका-अथेम्‌ आख्यातुं शक्तमपि यत्‌ सववेत्र न 
संमत ( तत्‌ ) असंमतम्‌ ( यथा ) खेः अंशवः तमों- 
भोज॑ क्षालयंति इत्यन्वयः ॥ तमोंभोज॑ तमसः अंभोज॑ 
पंकम्‌ अथवा तमः एव अभोजम अंशवः किरणा  रवेः 
अंशवः तमोंभोज क्षालयंति इत्यत्न अंभोजशब्दः 
अंभसोजातत्वात्‌ कमलकदमादी वतेते अपि पर च 
योगरूढलेन कमले एवं स्थितः नतु पंकादी अन्न 
पंकार्थ ग्हणत्वादसंमतं नाम दृूषणम्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्थ-जी अथके कहनेमें समर्थ भी हो पर वह पद सत्र 
संमत नहीं हो तो उसे असंमत दोष कहते हैं जेसे सूर्यकी किरण 
तमोंभोन अथांत्‌ अंधकार रूप कीचड़कों थो ( साफ़कर ) 
सक्तीईं अंभोज पदका अथ जलसे पदा होने वाले कमल कीचड़ 
शैवाल आदि सभी होसक्तेहँ परंतु योगरूढिव्व करके अंभोज 
पदका अर्थ कमल ही मुख्यतासे होतांहे कीचड़ आदि नहीं 


होते और यहां अंभोज् पदका अर्थ कीचड है इसीसे असंमत 
दोष हुवा ॥ १४ ॥ 

( उदाहरण ) दोहा-योगरूडि पदमें जहाँ, अर्थ घोगवश् होय। 
दोष असंमत सो यथा, ओठ अँगरखा सोय ॥ 

प्रसंगवश यहां पर हम झूठी आदि श्ाब्दिक शक्तियोंका वर्णन 
करते हैं वह शाज्दिक शक्ति संक्षेपसे तीन प्रकारकी होतीहे ( १ ) 


सान्‍्वय सं" दी० भाषादीकासहित +॥ (३३) 


रूडहि (२ ) योगिक ( ३ ) योगरूटि देखो साहित्यसार छोक 
“सापुनखिविधारुटियोगतन्मिश्रभेदतः । समुदायेकशक्तियाँ सैव 
रूटियंथाशिवः १ योगो वयनमात्रस्य शक्तियेदअबोधकः उभयोः 
शंकरों योगरूटिः नारायणों यथा २” साहित्य शाखत्रके अनुसार 
शाब्दिक शक्ति ३ प्रकारकी होतीहे जैसे रूडि, यौगिक, तन्मिश्र 
अथांत्‌ योगरूदि उनमेंसे जो धातुप्रत्ययादिके आश्रय न होकर 
केवल समदायके आश्रयसे अर्थ प्रकाश करे जैसे शिव अथवा 
भाषामें गाडी जो गाडी हुई न होकर उसके विपरीत चलने 
वाली होकर गाडी कहलाती है इसे रूढि कहतेंहे ॥ और जो 
अवयब ( पर्दोके टुकड़े अथवा धातुप्रत्ययादि ) के आश्रयसे 
अर्थ प्रकाश कर उसे योग अर्थात्‌ यौगिक कहतेहें जैसे प्रवोधक 
या पाठक पढ़ाने वाला अथांत्‌ जो पढ़ाताहो वही पाठक कहलाता 
है ॥ तीस योगरूढि उसे कहतहें जिसमें दोनोंके आश्रयसे अर्थ 
प्रकाश हो अथात्‌ टुकडोंसे या धातु प्रत्ययादिसे अर्थ प्रकाश 
होकर भी एक ही पदार्थमं नियत रहे जसे नारायण अथवा 
अंभोज अंभोजका अर्थ जलस पेदा होने वाले कमल फीचड 
शिवाल आदि कई हो सक्तेहं ती भी जलसे पेदा होने वाले एक 
मात्र कमल ही को मुख्यतासे अंभोन कहते हैं कीचड आदिको 
अंभोज नहीं कहतेहें ॥ १४ ॥ 


यद्त्रातुचितं तडि तत्र आम्य स्छतं 
यथा॥ छादयिला सुरान्पुष्पेः पुरो पान्य॑ 
क्षिपाम्यदस ॥ १५ ॥ 


टीका-यत्‌ यत्र अनुचित तत्‌ तत्न आम्य॑ स्पृतम्‌ 
यथा अहम सुराब पुष्पेः छादयित्वा पुरः थान्य 


(३४ ) धाग्मटालंकार-परि० २. 


क्षिपामि इत्यन्वयः ॥ छादयित्वा संपूज्य पुरः अग्रतः 
घान्य॑ क्षिपामि अक्षतं समपेयामि अन्न पृष्पेः छाद- 
यित्वा धान्य॑ क्षिपामि च आम्यं पदमू ॥ १५॥ 

अर्थ-जहां जो कोई अनुवित अयुक्त ग्रामीण पद हो तो 
उसे आम्पपद ( ग्राम्यपद प्रयुक्ति नाम ) दोष कहतेहें जेसे भ 
देवताओंको पृष्योंसे हककर उनके आगे धान्‍न्य बखेरताई यहां 
पृष्योंसे इमन करनेकी जगह ठककर और अक्षत समपंण कर- 
नेकी जगह थान्य बखेरना ग्राम्य पद है इसीसे ग्राम्यपद्प्याक्ति 
नाम दूषण हुवा ॥ १५॥ 

(उदाहरण ) दोहा-नागर कवि जो ग्राम्पपद, युक्त करे नाहि 
ठीक । जिमि विशाल प्रासादमें न लघु आवरीनीक ॥ 

अथ वाक्यदोष । 


पदात्मकखाह्क्यस्य तद्दोषाः संतिशा 
ब्दिकाः ॥ अपदस्थास्तु ये वाक्यदोपा 
स्तान्ब्रूमहेउघुना ॥ १६ ॥ 
टीका-वाक्यस्य पदात्मकत्वात्‌ तद्दोषाः शाब्दि- 
काः संति तु अपदस्था ये वाक्यदोपाः तान्‌ अधुना 
ब्रमहे इत्यन्वयः ॥ तद्दोषाः उक्तदोषाः तद्दोषाः संति 
शाब्दिका हत्यत्र तद्दौषाः संति तत्र हि इति वा पाठां- 
तरः अपदस्थाः पदाश्रयेण न स्थिताः इत्यथः ॥१६॥ 


अर्थ-वाक्यके पदोंमें होनेसे जो दोष पीछे कहे गयेंहं थे 
जझ्ञाब्दिक अथांत्‌ शब्ददोष अथवा पददोष हैं ओर जो पदमात्रके 


सान्वय सं० टी० भाषाटीकासहित। (३१५) 


७. ७ अरध० 


आश्रय नहा होकर वाक्यक आश्रय दापष हातह उन्हें अब भगाड़ा 
वर्णन करते है ॥ १६॥ 

खंडित॑ व्यस्तसंबंधमसंमितमपक्रमम्‌ ॥ 

छंदोरीतियतिभ्रष्टं. दुष्टवाक्यमसक्ि- 

यम्र ॥ १७॥ 

टीका-खंडितम्‌ इत्यादि पद: वाक्‍्यदोषाणां गणना 

एवं कृता । स्फुटान्ययः । छंदोरीतियतिश्रष्टम्‌ इति 
छंदोअरएं रीतिश्रह्ट यतिश्रष्ठम्‌ इति दोष॑त्रयम्‌॥ १७ ॥ 

अथे-वाक्यदोष इस प्रकारसदें कि १ खंडित, २ व्यस्तसंबंध, 
रे असंमित, ४ अपक्रम, ५ छंदोश्रष्ट, श्रीतिश्रष्ट, ्यतिश्रष्ट, ८ 
दुश्वाक्य, अर्थात्‌ दृषितवाक्य, ९ असतक्रिया इनके लक्षण और 
ड< हरण यथाक्रम आगाड़ी कहते हैं ॥ १७ ॥ 

खंडितदोष । 


वाक्यान्तरप्रवेशेन विच्छिन्न॑ खंडित॑ मतम । 
यथा पातु सदा खामी यमिंद्रः स्ताति 
वो जिनः॥ १८७ 
टीका-वाक्यान्तरप्रवेशेन ( यत्‌ ) विच्छिन्न ( तत्‌ ) 
खंडितं मतम्‌ यथा यम इंद्रस्तीति ( स ) जिनः स्वामी 
सदा वः पातु इत्यन्वयः ॥ अन्न जिनः स्वामी सदा 
वः पातु इति वाक्य यमिद्रः स्तोति इति वाक्यांतरप्रवे- 
शेन विच्छिन्नं मवति अतः खंडित॑ नाम दोष॥ १८॥ 


(३६) वाग्बटालंकार-परि० २. 


अथे-जो वाक्य दूसरे वाक्पांतरके बीचमें आजाने से विच्छिन्न 
होजावे तो उसे खंडित दोष कहतेंहें जस्ते वह जिन स्वामी, 
जिनकी इन्द्र स्तुति करता है सदा तुम्हारी रक्षा करो यहाँ वह 
जिन स्वामी सदा तुम्हारी रक्षा करो के बीचमें जिनकी इन्द्र 
स्तुति करता है वाक्यांतर आजानेसे खंडित नाम वाक्पदोष 
हुवा ॥ १८ ॥ 

( उदाहरण ) दोहा-वाक्यांतरस वाक्पमें, खंडित दोष 
बखान । जिन जिनकी स्तुति सुर करें करो सदा कल्यान ॥ 


व्यस्तसंबंध । 

संबंधिपददरते व्यस्तसंबंधमुच्यते ॥ 

यथाद्यः संपर्द ज्ञाता देयात्तत्त्वाने वो5 

हताम ॥ १९ 0 

टीका-नूवोद्धेस्यान्वयः सररूः ॥ यथा अहेता 
माद्यः तत्त्वानि ज्ञाता वः संपद देयात्‌ इत्युत्तराद्धेस्था 
न्वयः ॥ अन्न अहंताम्‌ आद्य इत्यादिसंबंधिपदद्रत्व 
सति व्यस्तसंबंधनामकं दूषणं भवति ॥ १९॥ 

अथे-जहां सबंधिपद दूर होताहे उस व्यस्तसंबंध नामक 
दोष फहते हें जेसे अहेतोमें तत््वोंकी जानने वाले ऋषभ- 
देवजी आपको संपत्ति दो यहां आद्यका संबंधिपद अहैताम्‌ दूर 
होनेंसे व्यस्तसंबंध नामक वाक्यदोष हुवा ॥ १९ ॥ 

( उदाहरण ) दोहा-संबंधी पद दूरते, होत व्यस्तसंबंध । 
भषको दीनदयाल प्रभु कब काटोंगे फंध # 


सान्वय सं० टी० भाषाटीकासहित ॥ (३७) 


असंमित । 

शब्दार्थों यत्र न तुलाविध्वताविव सं- 

मती । तदसंमितामित्याहवांक्यं वाक्य- 

विदो यथा ॥ २० ॥ मानसोकः पतयान 

देवासनविलोचनः । तमोरिपुविषक्षारे- 

प्रियां दिशतु वो जिनः॥ २१ ॥ 

टीका-यत्र शब्दार्थों तुलाविधृती इव न संमितों तत्‌ 
वाक्य वाक्यविदः असंमितम्‌ इति आहुः इत्यन्वयः ॥ 
तुलाविधृतो तुलायां संस्थापितों इब यथा पदस्य 
अग्निमेण सह संबंधः ॥ २० ॥ यथा मानसोकः 
पतद्ानदेवासनविलोचनः जिनः तमोरिपुविपक्षारि- 
प्रियां वः दिशत इत्यन्वयः ॥ मानसोकः पतद्यान- 
देवासनविलोचनः मानस नामक॑ सरः तंदेव ओकः 
स्थान यस्य स मानसोका हंसः मानसोकाः चासो 
पतत्‌ पक्षी च मानसोकःपतत्‌ स एव यान॑ यस्य स 
मानसोकःपतद्यानः स एवं देवः मानसोकःपतद्यान 
देवः ब्रह्मा तस्य आसन कमल॑ तद्गत्‌ लोचन यस्य स 
मानसोकःपतद्ानंदेवासनविछोचनः  तमोरिषुविप- 
क्षारिप्रियां तमसो रिप्ः तमोरिपुः सूर्य: तस्य विपक्षों 
राहुः तस्य आरिः विष्णुः तस्य प्रिया लक्ष्मीः तां तमो- 
रिपृविपक्षारिप्रियाम। अन्न शब्दास्तु बहवः अथेः स्वरप 


( रैद ) वाग्भदालंकार-पेरि० २, 


एवं अतः न शब्दाथंयोः तुलाविधृतयोरिव माने साम्य॑ 
एतस्मादेव असंमितनामक वाक्यदूषणम्‌ ॥ २१ ॥ 

अर्थ-जहां शब्द और अर्थ तराजूम तुलें जेसे ठीक नहीं हों 
तो वाक्य विद्वान्‌ पंडित उसे असंमित दोष कहते हैं ( वाक्ते 
अक्षर स्वस्प होकर अर्थ अधिक होना तो श्रेष्ठ होताह परंतु 
अक्षर अधिक होफर अथ स्वल्प होना दूषित है )॥ २० ॥ जेंस 
जिन भगवान आपको तमोरिषविपक्षारिप्रिया अर्थात्‌ लक्ष्मी दो 
इसमें तमोरिपुविपक्षारिप्रियाका अर्थ लक्ष्मी इसप्रकार हुवा कि 
तम अन्धकार इसका रिपु सूर्य सयेका विपक्षी राहु राहुका और 
शत्रु विष्ण विष्णुकी प्रिया लक्ष्मी हुई इसी प्रकार मानसोकःपतद्यान 
देवासनविलोचनका अथे जिन होकर विशेषण हुवा कि मानस- 
मानसरोवर है ओक स्थान जिस पक्षीका सो हंस वह हंस है 
घाहन जिस देवका सो ब्रह्मा उस ब्रह्माका आसन कमल, कमल 
जैसे हैं विलोचन नेत्र जिनके ऐसे जिन भगवान्‌ यहां मानसोकः 
पतद्यानदेवासनविलोचन और तमोरिषुविपक्षारेप्रिया इनपदोंमें 
अक्षर बहुतहैं अर्थ केश कल्पना करनेसे स्वल्प निकलतांहे इससे 
असंमित दोष हुवा ॥ २१ ॥ 

( असंभितलक्षण ) दोहा-शब्द अर्थ जहँ वाक्यमें, तुडे न होय 
समान । राब्द बहुत अरु अथे लघु॒ताहि असंमित जान ॥ 

( उदाहरण-अन्यकविका ) दोहा-अजासहेली तासु रिपु 
तानननी भरतार । ताके सुतके मित्रकों भजिये बारम्बार ॥ 


अपक्रम | 
अपकर्म भवेद्यत्र प्रसिहक्मलंघनम ॥ 
यथा भ्रुक्ता ऊतस्नानो गुरून्देवांश्व व॑- 
दते ॥ २२४ 


सान्वय सं०-टी० भाषाटीकासहित। (३१९) 


टीका-यत्र प्रसिद्कमलूुंघनम्‌ मवेत्‌ (तत्‌ )अप 
क्रेमम यथा भुक्ता कृतस्नानः गुरून च देवान वंदते 
इत्यन्वयः ॥ प्रसिद्धस्य क्रमस्य लंघन॑ प्रसिद्धकमलं- 
घनम्‌ अन्न भुक्ता स्नानकरणं तत्पश्चात्‌ गुरूणां देवानां 
थे वृदनम्‌ दते न प्रसिद्धकमः कितु स्लानानतरं गरुदेवा 
दीनां वेदनं तत्पश्चात्‌ मोजनमिति प्रसिद्धः क्रमः तह 
बनादव अपकम नाम दषणम ॥ २२ ॥ 

यं-जहां वाक्यम प्रसिद्ध कमका उल्लंघन हो उसे अपक्रम 
वाक्यदोष कहतहैं जेसे किसीने भोजनकरके स्लानकिया और फिर 
मुह आर देवताआको वंदना करी यहाँ प्रसिद्ध कमका लंघन 
होनेसे अपक्रम वाक्यदोष हुवा प्रसिद्धकम यह है कि पहले 
खान करना फिर गुरुदेवादिकी बेदना करना फिर भोजन 
करना परंतु यहां पहले भोजन फिर स्नान फिर गुरु देवादिवेदना 
होनेसे ही अपक्रम होगया ॥ २२ ॥ 


( उदाहरण दोहा ) क्रम प्रसिद्ध लंघन किये, होत अपक्रम जाय। 
तिलक किये नहाथे पिया पोटे पँग विछाय ॥ 


छदात्रषट । 
छंदःशास्रव्रिद यच्छंदोश्रष्ठं हि तय॒था ॥ 
स जयति जिनपतिः परत्रह्म महानिधिः २३ 
टीका-यत्‌ छंदःशास्रविरुद्ध तत्‌ छंदोअर््ट हि 
यथा स पजह्म महानिधिः जिनपतिः 32 
न्वयः ॥ छंदःशास्रेण विरुद्ध छंदःर प्र 


(४० ) वाग्मदालंकार-परि० २. 


च्‌ तत्‌ ब्रह्म च पञ्ह्म परमात्मा स एवं महानिधिः 
परअह्ममहानिधिः छंदोअ्रशत्वं पद्मवाक्ये छंदोबद्धे एव 
संभवति यथा स जयति जिनपतिः अन्न छोके पष्ठं 
गुरु ज्ञेयमित्यनुष्ठपछंदोलक्षणवैपरीत्यात्‌. छंदोश्रष् 
त्वमेव ॥ २३ ॥ 

अर्थ-जों पद्मात्मक वाक्य छंदशाखसे विरुद्ध हो उसे छंदो- 


श्रष्ट कहतेहें जेसे वे परब्रह्म महानिधि मिनपति जयको प्राप्त हो 


यहां स जयति जिनपति अनुष्टप्‌ छोकका पद है और असलुष्टप 


के लक्षणोंसे विरुद्धहं अनुष्टपके लक्षण ये हैं कि “ छोके षष्ठं गुरु 
ज्ञेयं सर्वत्न लघु पंचमम इत्यादि ॥ २३ ॥ 

( उदाहरण ) दोहा-छंदो भ्रष्ट जो पद्ममें,छंदरीति विपरीत । 
कांता फेबल फुथ बिन, समीको सतावे शीत ॥ दोहेके प्रथम और 
तीसरे चरणमें १३ मात्राहोती हैं ओर दूसरे चौथे पदमें ११ 
मात्रा यहां चाथेम मात्रा बठनेसे छंदोश्रष्ट हुवा ॥ 


रीतिभ्रष्ट । 


रीतिश्रष्टमनिवाहो यत्र रीतेभवेद्यथा ॥ 
जिनो जयति स श्रीमानिंद्रायमरव॑ 
दितः॥ २४ ॥ 

टीका-यत्र रीतेः अनिबाहों भवेत्‌ ( तत्‌ ) रीति 
भ्रष्टम्‌ यथा स इंड्राद्यमरवंदितः श्रीमान्‌ जिनः जयति 
इत्यन्वयः ॥ इंद्राथ्ममरवेदितः इंद्रादिभिः अमरेः देवेः 
बंदितः यत्र गोडी वेदर्भीत्यादिरीतीनां पूर्वोपस्तया 


सान्‍्वय सं० दी० भाषाटीकासहित । (४१) 


निबांहो न भवेत्‌ तदा रीतिभ्र्ं बाहुलपेन असमस्ता- 
नां पदानां प्रयोगो वेदर्भी रीतिः तथा च समासबाहु 
ल्यतया पदप्रयोगो गोडी रितिः। तथा चोक्त साहित्य- 


०७: ध 


दपेणे।'माधुयव्यंजकेवेण रचना ललितात्मिका।अवृ- 
त्तिरट्पवृत्तिवां वेदर्भी रीतिरुच्यते ३ ओजःप्रका शंकेवेण- 
बेधआडंबरः पुन॥ समासबहुला गोडी रीतिरुक्ता मनी 
पिभि॥ २॥ इति अन्नोदाहरणे प्रथमपदे वैदर्भी रीति 
द्वितीये गोडी इति रीतिविरोधाद्रीतिअ्रएम्‌ ॥२४ ॥ 


0 कक. 


अथ-नहां गोडी वेदर्भी आदि रीतियोंका पूर्वापर निर्वाह नहीं 
हो तो उसे रीतिश्रष्ट कहतेहे जैसे व इन्द्रादि देवताओं करके 
बंदित श्रीमान्‌ जिन भगवान्‌ जयको प्राप्तहों । यहां उदाहरण रूप 
उत्तराद्धके प्रथम पदमे वेदर्भी रीति प्रतीत होती ओर दूसरेमें 
गोडी इससे आद्योपांत एक रीतिका निर्वाह न होनेसे रीतिश्वष् 
दोष हुवा॥ जिसमें विशेष कर समासराहित पदोंका विशेष 
प्रयोग होताह वह रीते वेदर्भी कहलातीह आर जहां विशेषकर 
समासांत पदोंका अधिक प्रयोग होताह बह गोडी रीति होती 
है ( भाषामें इस प्रकारकी रीतियां प्रतीत नहीं होती इससे 
उदाहरण नहीं दिया )॥ २४ ॥ 


यतिभ्रष्ट । 
पदांतर्विरतिः प्रोक्त यतिश्रष्ट ब॒धेयंथा ॥ 
नमस्तस्मे जगत्खामिने सदा नेमये5 
हते ॥ २५॥ 


(४१) बारमटालंकार-परि० २. 


टीका-पदांतावैंरतिः बुषेः यतिभर्ड प्रोक्त यथा 
तस्मे जगत्स्वामिने अहते नेमये सदा नमः इत्यन्वय॥ 
पदस्य विभत्तयंतस्य अँतः मध्ये विरतिः विच्छेदः 
यथा जगत्स्वामिने अहेते नमः अन्न जगत्स्वामिने 
विभक्त्यंतपद्मध्ये जगत्स्वामि इत्यात्मके स्थाने पूवे 
स्य पदस्य समाप्तित्वात्‌ विरतिरेव एतस्मात्‌ यतिभ्रष्ठ 
नाम दृषणम्‌ ॥ २५ ॥ 

अर्थ-नहां पदक बीचमें विराम अथांत्‌ तोड़ ( छंदका 
विश्राम ) आजआावे तो उसे यतिश्रष्ठ कहतेंदें जैसे व जो जगतके 
स्वामी प्रज्य नेमिनाथ हैं उनको प्रणाम हो यहांपर स्वामिने 
पदके बीचमें पहला पद समाप्त होनेसे केबल ने टूटकर अगले 
पदमें चला गया और बीचमेंसे पद दृ्गया इससे यतिदश्रष्ट 
हुवा ॥ २५ ॥ 

( उदाहरण ) दोहा-यातितश्रष्टमें होतहै, पदके 
जैसे रे नर जाय गं-गा तट भज हारेनाम ॥ 


असत्किया । 


के 228 यत्तदसत्कियमुच्यते । 
यथा सरस्वती पृष्पेः श्रीखंडेध॑मणेः 
सस्‍्तंवेः ॥ २६ 0 

टीका-यत्कियापदविहीन तत्‌ असव॒क्रियम्‌ उच्य- 
ते। यथा पुष्पेः श्रीखंडेः चुसणेः स्तवेः सरस्वर्ती ( अचे- 
यामीति ) शेविणान्वयः ॥ क्रियापद्विहीनमित्यत्र 


4 


च विराम । 


सान्वय सं० टी०भाषादीकासहित । (४३) 


सतक्रियापदहीनम्‌ इति ना पाठांतरः असत्कियमसती 
न विद्यमाना क्रिया यत्र श्रीखंडेः चंदने 
अन्र पूजयामि इत्यादि क्रियापदाभावात्‌ असत्कियं 
नाम दृूषणम्‌ ॥ २६ ॥ 

अथे-जहां (क्रियासाध्य वाक्यमें) क्रियापद नहीं हो तो उसे 
असत्किय दोष कहते हैं पृष्पोंसे चंदनसे केशरसे और स्ठ॒तिसे 
सरस्वतीको इस इतने वाक्यमें कोई क्रियापद नहीं होनेसे अस- 
क्िय दोष हुवा । तथा इसमें पूजयामि अथांत एमन करूँ इस 
क्रियायोग किये बिना अरथ नहीं होता इसीसे इस अनुक्त क्रियाका 
उपयोग होनेसे अर्थ हुवा ॥ २६ ॥ 

( उदाहरण ) दोहा-क्रिया न हो जहेँ वाक्यमें,ताहि असत्किय 
जान। गंवाक्षत फल विमल जल, पृष्पौँसे भगवान ॥ 


दृषितवाक्प । 


देशकालागमावस्थाद्रव्यादिष विरोधिनम। 
काव्येष्वर्थ न वभीयादिशिष्ठ॑ कारणं 
विना ॥ २७॥ 
टीका-विशिष्ट कारण विना देशकालागमावस्था 
द्रव्यादिषु विरोचिनम्‌ अथ काव्येषु न बधीयात्‌ इत्य- 
न्वयः ॥ देशविरोधिनं कालविरोधिनमागमविरोधिन 
मवस्थाविरोधिन द्रव्यादिविरोधिनं च अर्थमितिभावः 
आदिशब्देन गुणक्रियाजात्यादीनां ग्रहणमेषु विष- 
येषु विरोधिन विरुद्धतया प्रतिभासमान विशिष्ट कारण 


(४४) वाग्भदालकार-परि० रे, 


विशेषकारणमसंगत्याव + + विने श 
लंकाररूपक विनेत्यथः । यदा 
देशकालादिविरोधिनं वन्ीयात्‌ तदा दूषितं वाक्य 
भवतीति फलितार्थ:॥ २७ ॥ 

अर्थे-किसी विशेष कारणके विना देशके पिरुद्ध कालके विरुद्ध 
आगम (शास्त्र) के विरुद्ध अवस्थाके पिरुद्ध तथा द्रव्यादिके विरुद्ध 
अर्थकी योजना करनी काव्यमें उचित नहीं, आदि शब्दसे गुणके 
पिरुद्ध जातिके विरुद्ध इत्यादिकी योजना भी नहीं करनी चाहिये 
( विशेष कारणसे प्रयोजन कोई नियत कारण अथवा असंगति 
आदि अलंकार इत्यादि हैं अथांत्‌ कोई विशेष कारण या असं- 
गति आदि अलंकारोंमें विरुद्ध अर्थ की योजना होसक्तीहे अन्यत्र 
नहीं )( और यदि कोई विशेष कारण विना देश कालादिके 
विरुद्ध अथंकी योजना करे तो वह दूषित वाक्य होताहै इसका 


[०4] ३, 


उदाहरण अगाड़ी लिखते हैं ॥ २७ ॥ 


प्रवेशे चेन्रस्य स्फुटकुटजराजिस्मित 

दिशि प्रचंडे मारते हिमकणसमानोष्म 

महसि । जलक्रीडायातं मरुसरसि बाल 

हिपकुल मदेनांध॑ विध्यंत्यसमशरपातिः 

प्रशमिनः ॥ २८ ॥ 

टीका-प्रशमिनः मदेन अंध बालद्विपकुलम्‌ अ- 
समशरपातिः विध्यंति कीहशम्‌ बालद्विपकुल मरु- 
सरसि जलक्रीडायातम्‌ कदा चेत्रस्य प्रवेश किभूते 
चैत्रस्य प्रवेशे स्फुटकुटजराजिस्मितादीरी।पुनः कसति 


सान्वय सं० दटीं० भाषाटीकासहित।॥ (४५ ) 


हिमकणसमानोष्ममहसि मार्तड़े प्रचंडे सति इत्य- 
न्वयः ॥ चेत्रस्थ प्रवेशे वसंततों स्फुटा विकसिता 
कुटजानां गिरिमछिकानां राजि/पंक्तिः स्फुटकुटजरा- 
जिभ्यः स्मिता दिशः यत्र तस्मिन हिमस्य कणाः 
बिदवः तेः समानानि ऊष्ममहांसि उष्णतेजांसि 
यर्य तस्मिन्‌ जलक्रीडाये आयातं जल क्रीडा- 
यात॑ बालद्रिपकुल कारिकलभवृन्दम्‌ असमशरपाते 
तीकणशरप्रहारेः अत चैत्रस्य प्रवेश मार्तडस्य प्रच॑- 
डत्व॑ कालविरुद्धम मरुसरसि देशॉविरुद्धं मदेन 
अंध॑ बालद्विपकुलम्‌ इति अवस्थाविरुद्धम्‌ प्रशमिनः 
असमशरपांतेः विध्यंति इति आगमाबिरुद्धं स्वभाव 
विरुद्ध च॥ २८ ॥ 

यं-फूलीहुईइ कुटज ( पहाड़ीमछ्िका ) की पंक्तियोंसे मानों 
हँसरही हैं दिशा जिसमे एसे चेन्रके प्रवेश अथांत्‌ वसंत ऋत॒म 
जब कि बरफके कणाके समान है उष्णताकी तीक्ष्णता जिसमें 
ऐसे सू्यके प्रचंड होनेपर मरु देश ( बागड़ ) के सरोवरोंमे 
क्रीडाके लिये आया हवा जो मदांध ( मतवाला ) हाथीके 
बच्चोंका समूह उसकी शान्ति वाले ( मुनीध्वर ) तीखे बाणोंके 
प्रहारसे मारते हैं यहां चंत्रके प्रवेशमें सू्यका प्रचंड हाना समय 
विरुद्ध है वागढके सरोवरोमें क्रीडा देशविरुद्ध है हाथीके बच्चोंका 
मदांध ( मतवाला पन ) अवस्थाक विरुद्ध है तथा शांत मुनियों- 
के हाथीके बच्चे मारना शाख ( आगम ) विरुद्ध है इसीसे ऐसे 
अर्थँके प्रयोग करनेसे वाक्यदूषित कहलाता है ॥ २८ ॥ 


(४६) वाग्भटालंकार-पारि० २. 


( भाषालक्षण ) दोहा-देश समय बय आदिके, होत विरुद्ध 
प्रतीत। ऐसी कविता जनि करो, बिन कारण विपरीत ॥ 
( उदाहरण ) बुढिया चढही पहाडते, उतरी सागर पार । पंछ 


७ कर कै. 


उठाकर देखले, होलीके दिन चार ॥ 


इति दोषविषनिषेकेरकलंकितमज्ज्वलं 
सदा विवृधेः ॥ कविहृदयसागरोस्यितम 
मृतमिवास्वायते काव्यम ॥ २९ ॥ 


टीका-पिब॒षेः इति दोषविषनिसेकेः अकलंकितम्‌ 
उज्ज्वलं कविह्वदयसागरोत्थितं काव्यम्‌ अमृतम्‌ शव 
सदा आस्वाद्यते इत्यन्वयः॥इति दोषा एवं विषाणि तेषां 
निषेकाः मिश्रीभावाः तेः अकलंकितं शुद्धम्‌ उज्ज्वल 
निर्मल कवेः हृदयं कविहृदयं तदेव सागरः तस्मात्‌ 
उत्थितं समुद्धतं काव्यम्‌ अमृतमिव विद्यबेः पंडितेः 
सदा आस्वादते ॥ २९॥ 

अथे- पूर्वोक्त जो दोषरूप विष उनके संसगंके कलंकसे रहित 
निर्मेल ओर कविके हृदयरूप सागरसे उत्पन्न हुवा जो काव्य है 


उसे पंडित लोग अमृतकी भांति पान करते हैं अथांत्‌ उत्तम 
कविताका आनन्द लेना विद्वानोंकी अवर॒य परमप्रिय होता है २९॥ 


इति बाग्भटालकारे द्वितीयपारिच्छेद: । 





सास्वेय सं० टी० भाषाटीकासहित। (४७ ) 


तृतीयपरिच्छेदः । 


गुणाः । 


अदोषावपि शब्दाथों प्रशस्थेते न यैर्वि 
ना ॥ तानिदानी यथाशक्ति ब्रमो5मिव्य 
क्तये गुणान्‌ ॥ १ ॥ ओदार्य समता 
कांतिरथव्यक्तिः प्रसन्नता। समाधिः ठेष 
ओजोथ माघुर्य घुकुमारता ॥ २७ 
टीका-अदोषो अपि शब्दा्थों येः विना न प्रश- 
स्थेते तान्‌ गुणान्‌ इदानीम अभिव्यक्तयें यथाशक्ति 
ब्रूमः इत्यन्वयः ॥ अदोषो उक्तानर्थकादिदोषरहिती 
अभिव्यक्तये प्रकटीकरणाय ॥ १॥ ओऔदाय॑मित्यादि 
पदेवेक्ष्यमाणं गुणानां संख्या व्याख्याता यथा १ औ 
दायम्‌, २ समता; हे कांतिः, 9 अथव्यक्ति, ५ प्रसन्नता, 
६ समाधिः, ७ छेषः, ८ ओजः, ९माघुयेम्‌, १० सुकु 
मारता, इति दशसंख्यात्मका काव्यस्य गृुणाः कथिता 
तेषां सोदाहरणानि लक्षणानि वक्ष्यंतेग्रे ॥ २ ॥ 


अर्थ-प्रवोध्यायोक्त अनथकादि दोषोंसि राहित द्ब्दार्थ भी 
जिन गुणोंके बिना श्रेष्ठ ताको प्राप्त नही होते उन गुणांकोीं परि 
ज्ञात होनेके लिये हम अब अगाडी यथाश्क्ति वर्णन करते हैं 
॥ १॥ वे गुण इस प्रकार हैं कि १ ओदार्य, * समता, ३ 
काँति, ४ अयंव्यक्ति, ५ प्रसन्नता, ९ समाधि, ७ छेष, ८ ओण, ९ 


(४८) वाग्मभदालंकार-परि० रै. 

माधुर्य, १०सुकुमारता, ये १० गुण काव्यके होतेहें (इनके लक्षण 

और उदाहरण भगाड़ीके छोकोम यथाक्रम वर्णन करतेंहें )॥॥२॥ 

औदार्य । 

पदानामर्थचारुलप्रत्यायकपदांतरेः ॥ मि 
लितानां यदाधान तदोदाय॑ स्म॒तं यथा ॥ 
॥ ३ ॥ गंधेभविशभ्राजितधाम लक्ष्मीली- 
लाम्बुजच्छत्रमपास्य राज्यम्‌ ॥ क्रीडा- 
गिरो रेवतके तपांसि श्रीनेमिनाथोष्त्र 
चिरं चकार ॥ ४ ॥ 


टीका-अथेचारुतप्रत्यायकपदांतरेः मिलितानां 
पदानांयत्‌ आधानं तत्‌औदाय स्मृतम्‌ यथाइत्यन्वयः॥ 
अथैस्य चारुत्व॑ मनोज्ञत्वं तस्य प्रत्यायकानि प्रवोध- 
कानि पदांतराणि तेः अथैचारुतप्रत्यायकपदांतरेः 
मिलितानां परस्परसंमिलितानां पदानां विभतक्तय॑- 
तानां यत्‌ आचानम्‌ आरोपणं स्यथात्‌ तत्‌ औदार्य 
नाम गुणः स्थात्‌। यथेति वश्ष्यमाणोदाहरणाथेम्‌ ॥ 
॥ ३ ॥ ( ओदारयस्योदाहरणं दर्शयाति गंधेभेति ) श्रीने 
. मिनाथः अन्न रेतके क्रीडागिरों चिंर तपांसि चकार 
(कि कृत्वा ) राज्यम्‌ अपास्य कीहशं राज्य गंधेभवि- 
आ्राजितवाम । पुनः कीदशं लक्ष्मीलीलांबुजच्छ्रम्‌ 
इत्यन्वयः ॥ गंधप्रधानाः इभा हस्तिनः गेंघेभाः तेः 


सान्वयसं० टी० भाषादीकासहित। (५४९) 


विज्ञाजितानि शोमितानि धामानि यस्मिन्‌ तथोक्त 
राज्य लक्ष्म्याः राजश्रियाः लौलाम्बुजम्‌ इव छत्न॑ य- 
स्मिन्‌ तथोक्त च राज्यम्‌ इतिभाव। अन्न गंधशब्देन 
इभानां लीलांबुजशब्देन च छत्रस्य तेनेव राजश्रियाः 
चारुत्व॑ द्रोत्यते तेन ओदार्य नाम गुणः ॥ 8 ॥ 

अथे-( चारुखअर्थ अथेकी श्रेष्ठता) के बोधक पदांतरों करके 
संमिलित पदोका जहां आधान ( नियोजन हो ) उसे औदार्य 
नाम गुण कहते हैं ॥ ३२ ॥ ( जैसे ) श्रेनेमिनाथ रैवतक नाम 
क्रीडापवेत पर चिरकाल तक तप करते भये क्याकरके कि 
मदकी गंधवाले हस्तियोंसे शोभित धाम और राजलक्ष्मीके 
लीला कमलके समान खअत्रयुक्त राज्यको छोड़कर: यहां गंधसे 
हस्तियोंका ओर लीलांबुज शब्दसे हस्तियोंका तथा लक्ष्मीका 
और छत्रका तथा इन सबसे राज्यश्रीका चारुत्व ( भ्रेष्ठत्व ) 
द्योतन होताहै इससे ओदाय नामक गुण हुवा ॥ ४ ॥ 

(भाषा) दोहा-मिलित चारुता बोधकर, होत पदोंका योग । 
ताहि कहत औदाये गुण काव्यरशिंग जे छोग ॥ १ ॥ 

यथा- गंधहस्तिशोभित सदन, श्रीरतिपकन् छत्र । 
नेमिराज तज कीन्ह तप, रेवत गिरि एकत्र ॥ रे ॥ 

समता ओर कांति । 


बंधस्य यदवेषम्यं समता सोच्यते बुधे॥ 
यदुज्ज्वललं तस्येव सा कांतिरुदिता 
यथा ॥ ५॥ 

डर 


(५०) वाग्भटोलंकार-परि० ३. 


टीका-बंधस्थ यत्‌ अवेषम्यं बुषेः सा समता 
उच्यंते तस्य एवं यत्‌ उज्ज्वलत्व॑ सा कांतिः उदिता- 
( यथावक्ष्यमाणोदाहरणाथम्‌ इत्यन्वयः )॥ बंचस्य 
छोकादेः अवैषम्यं विषमतारहितत्वम्‌ उच्चलत्वम- 
उद्दीप्तत्वम ॥ ५ ॥ 

अर्थ-बंध अर्थात्‌ छोकादिकी रचनाम अवैषम्य विषमताका 
अभाव अर्थात्‌ समता (सरलता ) होता उसे “समता 
नामक गुण कहतेंहे और जहां बंध ( छोकादि ) में अर्थ तथा- 
पदोंकी उज्ज्वलता हो तो उसे “कांति” नाम गुण ज्ञानो॥ ५॥ 

( भाषा) दोहा-अविषमता जहँ बंबम, सो समता गुन जान। 
जहें उज्ज्वल हों अर्थ पद सो गन कांति बखान ॥ 


समताका उदाहरण । 


कुचकलशविसारिस्फारलावण्यधारामनु 
वदति यदंगासंगिनी हारी ॥ असह- 
शमहिमानं तामनन्योपमेयां कथय कथ 
महंते चेतासे व्यंजयामि ॥ ६ ॥ 


टीका-यदंगासंगिनी हारवह्ली ताम अनन्योपमे- 
याम्‌ असहशमहिमानं कुचकलशविसारिस्फारलावण्य 
धाराम्‌ अनुवदति अहं ते चेतसि कथ॑ व्यंजयामि 
( इति ) कथय इत्यन्वयः ॥ यदंगासंगिनी अंगस्थि- 
ता हाखल्ली हारलता अनन्योपमेयाम्‌ अन्याभिः 


सान्वयसं० टी० भाषादीकासहित॥ (५१) 


उपमातुम्‌ अशक्याम्‌ असहशमहिमानम्‌ असामान्य 
महत्वयुक्तां कुचकलशयोः विसारिणी प्रसारिणी स्फा- 
रा उत्कटा लावण्यधारा यस्याः ताम्‌ अनुवदति 
अनुकथयति ते चेतसि तव हदये कथ॑ं व्यंजयामि | 
अन्र अवैषम्येन समता नाम ग़णः स्थात्‌॥ ६॥ 
अथं-कांताके अंगस्थित हारवह्ली ( हारकी लड़ी ) उस 
अनन्योपमेय अथोत्‌ जिसकी उपमा नहीं होसके ओर असामान्य 
महत्व युक्त कुचकलशों पर फेली हुई उत्कट लावण्यकी धारा 
हैं जिसके उसके प्रति कहतीहें कि तेरे हृदय पर में किस 
प्रकारस प्रकाशमान हो सक्तीई अथांत्‌ तेरे कुचकलशोंपर लाव- 
ण्यकी उत्कट धारा सुक्ता रूपसे शोभायमान है फिर कहो 
में हारकी एक लड़ी तेरे हृदय पर कैसे प्रकाशमान हो सक्ती हूँ 
अथांत्‌ लावण्यधाराके सामने में प्रकाशमान नहीं हो सक्ती 


के 


यहां बंधकीविषमता नहीं होनेंसे समता नाम गुण हुवा ॥ ६॥ 
( भाषा ) दोहा-कुचपर अति लावण्यकी, शोमित धार 
अपार । मृक्तामाणकसम ज्ित, कहा वापुरों हार ॥ 


क्रांतिका उदाहरण । 


फलेः इप्ताहारः प्रथममपि निर्गत्य सद- 
नादनासक्तः सोख्ये कचिदपि पुराज- 
न्‍्मनि कृती॥ तपस्यन्नश्रांत नतु वनभवि 
श्रीफलदलेरखंडेः . खंडेन्दोश्विरमकृत 
पादार्चनमसी ॥ ७॥ 


(५२) वाग्भठालंकार-पारि० ३. 


टीका-असौ पुराजन्मनि इती प्रथमम्‌ अपि सद- 
नात निगेत्य वनभुवि अखंडेः श्रीफलदलेः खंडे 
पादाचेनं चिस्म अक्ृत कि कुवन्‌ ननु अश्रांतं तपस्यन्‌ 

कथपृतोसौ कचित्‌ अपि सोख्ये अनासक्तः पुनः कि 
भूतोसो फलेः क्ुप्ताहारः इत्यन्वयः ॥ पुराजन्मानि 
कृती पूवेजन्मनि कृतसत्कमों सदनात्‌ ग्रह्मत्‌ निमेत्य 
गत्वा सौख्ये अनासक्तः सुखभोंगे आसक्तिरहितः 
अश्रांतम्‌ अविरतं तपस्यन्‌ तपः कुवेन्‌ ननु निश्चयेन 
श्रीफलदलेः बिल्वपत्रैः अखंडेः अखंडितेः खंडेंदोः 
शिवस्य पादाचेनम्‌ अकृत चरणपूजनं कृतवान्‌ 
इत्यथः ॥ ७॥ 

अर्थ-यह पुरुष जिसने पर्व जन्ममे सुकम कियाहै प्रथम ही 
घरसे निकलकर बनकी भूमिमें अ्खंडित बिल्वपत्रोंसे शिवजीकी 
बहुत समय तक पादाचेन (चरणपूजा ) करताभया क्या करता 
इया अधिश्रांत तपश्चयां करता हुवा कैसा पुरुषहे फलसे ही 
आहार कहपना कर रक्‍्खांहे जिसने तथा कभी भी सुख भोगोंमें 
आसक्त नहीं दुपाहै यहांपर बंधमें शब्द आर अथंकी उज्ज्वलता 
होनेसे कांति गुण है ॥ ७ ॥ 

(भाषा) दोहा-इस कृतिने पर जन्ममें, तन घर बनफल खाय। 
विस्वदलनसे हर चरण पूजे अति चितलाय ॥ 

अ्ं्यक्ति । 


यदमेयलमथेस्य साथेव्यक्तिः स्मृता 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकासहित । (५३ ) 


यथा ५ लत्सेन्यरजसा ठुप्ते सूर्य रात्िर- 
भूद्दिवा ॥ ८॥ 
दीका-यत्‌ अथेस्य अमेयतल्॑ सा अधैव्यक्तिः 

स्‍्पृता यथा त्वत्सेन्यरजसा सूर्य छुते ( साति ) दिवा 
रात्रिः अमृत इत्यन्वयः ॥ अमेयत्वं प्रमाणस्य 
अनावश्यकत्वं--सुखबोध्यत्व॑ वा सूर्य छुपे तु अवश्यम्‌ 
एव रात्रिभवितुमहोति नात्र प्रमाणावश्यकत्वम्‌ अतो5 
थंव्यक्तिनामकों गुणः ॥ ८॥ 

अर्थ-जहां अथेको प्रमाणकी आवश्यकता न हो अथवा 
सुखबोध्यता हो उसे अ्थव्यक्ति नामक गुण कहतहें जैसे तुम्हारी 
सेनाकी रजसे सूर्य लोप होनेपर दिनसे रात्री होगई जबकि 
सूर्य लोप होजातांह तब रात्रि होती है इसमें प्रमाणफी आवब- 
श्यकता नहीं और अथेकी सुखबोधता भी है इसीसे अभथव्यक्ति 
गुण हुवा ॥ <॥ 

( भाषा ) दोहा-जहूँ अमेयता अर्थमे, अरथन्यक्ति बरवान। 
तुम दल रज सूरज छिपे, दिन हो रननि समान ॥ 

प्रसन्नता । 


झटित्यथापकर्ल यत्सात्तिः सोच्यते 
यथा॥ कल्पद्ठम इवाभाति वांछितार्थप्रदो 
'जिनः॥९॥ 


(५४ ) वाग्मदालंकार-पारि० रे. 


टीका-यतझटिति अथोपकत्वं सा प्रसत्तिः उ- 
च्यंते यथा वांछितार्थप्रदो जिनः कल्पहुम इव आभाति 
इत्यन्वयः ॥झटितीत्यव्ययं शीघरम्‌ अधथांपकत्वम्‌ अथे- 
स्य आपकत् बाधकत्व सा प्रसात्तः असाद्‌: वा्‌ अस- 
न्रता नाम गुणः। यथा कल्पहुमवत्‌ वांछितार्थप्रदू 
वाछितस्य अथस्य प्रदाता इति अत्र शीघ्राथावबो 
धकत्वात प्रसन्नता नाम गणः स्यात्‌ ॥ ९॥ 

अरथ-जहां झञीत्र श्रवणमात्रसे ही अथंका बोध होजावे तो 
उसे प्रसत्ति अथांत्‌ प्रसाद अथवा प्रप्तन्नता नाम गुण कहतेंहें 
जैसे कल्पवृक्षकी तुल्य वांछित अरथंके दने वाली जिन शोभाकोा 
प्राप्त होतेंह यहां पर शीघ्रही अथंका बोध होनेसे प्रसत्ति अथांत्‌ 
प्रसाद या प्रसन्नता नाम गुण हुवा ॥ %॥ 

( भाषा ) दोहा-अथेबोध जहेँ शीघ्र हो, सो प्रसाद गुण नाम। 
सोहहि सुरतरु सम सदा, वांछितार्थप्रद राम ॥ 


समाधि । 


ससमाधियदन्यस्य ग॒णोन्यत्र निवेश्य- 
ते॥ यथा5श्रुमिररिस्रीणां राज्ञः पल्वितं 
यशः॥ १० ॥ 
टीका-यत्‌ अन्यस्य गुणः अन्यत्र निवेश्यते स 
समापिः। यथा अरिख्लीणाम्‌ अश्ुभिः राज्ञो यशः 
पल्लवितम इत्यन्वयः ॥ अन्यस्य वस्तुनों गुणः अन्य- 
स्मिन्‌ वस्त॒नि यत्र निवेश्यते यथा शइवनिताश्रुभिः 


सान्वयसं० दटी० भाषादीकासहित।. (५५) 


राज्ञो यशसि पहछवितत्लव लतावृक्षादेगुणो निवेश्यते 
अनेन समाधिनाम गुणो भवति ॥ १० ॥ 

अथे--जहां अन्य वस्तुका गुण अन्यमें नियुक्त किया जावे 
तो वह समाधि नाम गुण कहाताह जैसे शत्रुवोंकी ख्रियोंके 
आँखुवोंसे राजाका यश पछवित होगया अर्थात्‌ यशमें अंइुर 
फूटकर सपत्र होगया ( वृद्धिको प्राप्तहुवा ) यहां शब्रुकी खियोंके 
आँसबोंसे राजाके यशमें पछवित होना लता वृक्षादिका गण 
निविष्ट हुवा इससे समाधि नाम गण होगया ॥ १० ॥ 
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( भाषा ) दोहा-सो समाधिगुण अन्यके, हो निवेश अन्यत्र । 
अरिनारी अँसवनसुं हों, तृपयश अंकुर पत्र ॥ 


श्लेष ओर ओजके लक्षण । 


छेषों यत्र पदानि स्य॒ः स्थृतानीव पर- 
स्परम। ओजः समासभूयस्तं तह़ये- 
घ्वतिसूंदरम ॥ ११ ॥ 


टीका--यत्र पदानि परस्पर स्थूतानि इव स्थुः से 
छेषः । समासभूयर्त्वम्‌ ओजः तत्‌ गशथ्येषु अतिसुंद- 
रम्‌ इत्यन्वयः ॥ स्थृतानि गुफितानि संछिशनि 
समासश्नयस्त्व॑ समासबाहुल्‍यं तत्‌ ओजः गद्येषु अति- 
सुंदरम ॥ ११ ॥ 

अथे-जहां परस्पर आपस्ममें गंफित हुए से पद हों वह छेष 
नामक गुण कहलाता है । ओर समासकी बहुलता होना 
अथाव्‌ मनोहर बड़े समास होना ओज नामक गुण कहलाता है 


(५६)... बास्मटाहंकार-परि० 
ओर वह ओज नामक गुण विशेष करके गद्ममें अतिझुंदर 
होता है ॥ ११॥ 

श्लेषका उदाहरण । 


४ यस्योद्वीत॑ं सह सहचरीमिर्वनचरे 
श्रुववा हेलोदतधरणिभार मुजबलम। 
दरोहच्छदर्भाकुरनिकर दंभात्युलकिता 

श्रमत्कारोदेंके कुलशिखरिणस्तेषि द्‌ 

घिरे ॥ १२७ 

टीका-यस्थ हेलोद्धतवरणिभारं ध्रुजब्ल सहच 
रीमिः सह वनचरेः मुदा उद्गबीतं मुहुः श्रुत्वा कुल 
शिखारिणः ते अपि दरोहरच्छदृरभीकुरनिकरदंभात्‌ 
पुलकिताः चमत्कारोदेक द्षिरे इत्यन्वयः ॥ हेलया 
लीलया उद्धतः परणेभारः येन तत्‌ भ्रुजब्ल बाहुबर्ल 
मुदा हर्षण उद्गीतम्‌ उच्चैर्गीत॑ दरोह्च्छदभौकुरनिकर 
दंभात्‌ इति दर ईंषत्‌ उद्गच्छंतो ये दर्भाकुराः तेष| 
निकरः समूहः तस्य देभात्‌ व्याजात्‌ पुलकिताः कुल 
शिखरिणः कुलपव॑ताः चमत्कारस्य उद्रेकम्‌ आधिक्यं 
चमत्कारोदिक दधिरे चृतवंतः “महेंद्रो निषधः सद्म 
शुक्तिमान्‌ पारियात्रकः ॥ विंध्यो हिमगिरिश्ैव सपतेति 
कुलपवेताः ” अन्न पदानां परस्परं स्यूतत्वेन छेषो 
गुणः स्यात्‌ ॥ १२॥ 


सान्वयसं० दी० भाषाटीकासहित। (५७) 


अर्थ-इस ( राजा ) की छीला करके धारण किया है धरणीका 
भार जिसमें ऐसे भुनवलकों सहचरी सहित बनचरों करके आनं- 
दसे खूब गाया हुवा वार बार सुनकर कुलपवत ( बड़े बड़े पर्वत ) 
वे भी थोडे थोड़े निकले हुए दर्भके अंकुरोंके समूहके देभ 
( मिप्त ) से पुलकित हुए हुए चमतकारके उद्धेककी धारण करते 
भये ( महेन्द्र निषध सह्य दक्तिमान पारियात्र विध्य और हिमा- 
चल इन सात पवेतोंकोी कुछपथंत कहते हैं ) यहां परस्पर पदोंमें 
गुफना सी होनेसे छेष गुण हुवा ॥ १२॥ 
( भाषा ) दोहा-होत परस्पर पद जहां, गुंफित से सो छेष । 
तरुधर तर वरबिनतियहि, युगसम जात निमेष ॥ 
ओजका उदाहरण । 


समराजिरस्फ्रदरिनरेशकरिनिकराशिरः 
सरससिंद्रपूरपरिचयेनेवारुणितकरतलो 
देवः ॥१३॥ . इतिगयम ॥ 
टीका-देवः ( राजा ) समराजिरस्फुरदारैनरेशकरि 
निकरशिरःसरससिदूरपूरपारेचयेन इव॒ अरुणितकर- 
तलः इत्यन्वयः ॥ समरः एवं अजिरम्‌ अंगणं तत्र 
स्फुरंति यानि अरिनरेशानां करिनिकरस्य हस्तिसमह- 
स्य शिरांसि तेषु सरसा आद्रों ये सिंदूरपूराः तेषां पारि 
गिन इव अरुणितकरतलूःः रक्ताकृतकरतलः 
तथाभ्तों देवः राजा भातीति शेषः । अन्न समासवाहु- 
ओजो नाम गुणः स्यात्‌ ॥ १३ ॥ 


(५८) घाग्मटालंकार-परि० ३. 


अर्थ-देव ( राजा ) भरुणित कश्तल अर्थात्‌ रक्त होरहीहें 
हाथोंकी हथेली जिसकी ( सो शोभाके प्राप्त होरहाहै ) ( माने ) 
समररूपी अंगणमें स्फुरायमान जो शत्रु नरेशोंके गल समूहके 
शिर उनपर जो सरस गीला पसिंदृर पूर ( सिदृरकी पूरणा ) उस- 
के परिचय ( संयोग ) से ही हाथलाल होगयेहें यहां इस गद्येम 
समास्की बहुलता होनेसे ओज नामक गुण हुवा ॥ १३ ॥ 

“प्रचलित हिंदी भाषाके गद्य सरल निबंधों उपन्यासों भ 
अधिक समास युक्त वाक्योंका विशेष उपयोग नहीं होता इससे 
भाषा उदाहरण नहीं लिखा ॥। 


माधये ओर सोकमार्यके लक्षण । 
सरसार्थपदल॑ यत्तन्माछुयंम्दाहतम ॥ 
अनिएयक्षरत्र॑ यत्सोकुमारयमिदं यथा १४ 
टीका-यत्‌ सरसाथपदत्व॑ं तत्‌ मांधुयेम्‌ उदाहू- 
तम्‌ । यत्‌ अनिष्टराक्षर्तं (तत्‌ ) इदम सोकुमा- 
यम्‌ इत्यन्वयः ॥ यथा वक्ष्यमाणोदाहरणाथ सरसा- 
थेपदत्व॑ सरसाथ॑त्व॑ सरसपदतं च अनिष्टराक्षरत्व॑ 
वगोनां कोमलत्व॑ तत्‌ सोकुमाये श्रृंगारकरुणादि 
रसेषु विशेषतो ग्राह्मत ॥ १४ ॥ 
अर्थ-जो अथे तथा पदोंमें सरसत्व हो तो उसे माधुर्य नामक 
गुण कहते हैं और जहां अक्षर कठोर न हो उसे सौकुमार्य 
( सुकुमारता गण ) समझे यह सुकुमारता गण शुंगार करणादि 
रसोमें विशेष फर ग्राह्य और अेष्ठ समझाजाता है ॥ १४ ॥ 


( भाषा ) दोहा-सरस अर्थ पद हों जहां, तिहि माधूर्य 
निहार । जद कठोर अक्षर न हों, सो गण हो सुकुमार ॥ 


सान्वयसं० टी” भाषादीफासहित। (५९) 
माधुयका उद्यहरण । 


फणमणिकिरणालीस्यूतचंचन्निचोलः कु 
चकलशनिधानस्येव रक्षाघिकारी ॥ उर- 
सि विशदहारस्फारतामुज्जिहानः कि- 
मिति करसरोजे कुंडली कुंडलिन्याः१५॥ 
टीका-कुंंडलिन्याः करसरोजे कुंडडी किप्र्‌ इति 
कैंभृतः कुंडडी फणमणिकिरणालीस्यूतचंचब्रिचोलः 
कुचकलशनिधानस्य रक्षाषिकारी इव उरसि विशद 
हारस्फारताम्‌ उजिहानम्‌ इत्यन्वयः ॥ कुंडलिन्याः 
कुंडलं कणंेभृषणं विद्यते यस्याः सा कुंडलिनी तस्याः 
करसरोजे हस्तकमले कुंडली सपः किम इति कथम्‌ 
इत्यथे फणे मणिः फणमणिः तस्य किरणाली किर- 
णानां पंक्तिः तया स्थृतः व्याप्तः चंचन्‌ स्फुरन नि- 
चोलः कंचुकः यस्य तथाभूतः कुंडली कुच एव 
कलशः कुचकलशः कुचकलशे निधानं निधिरूपके 
त्स्य रक्षाषिकारी रक्षायां नियुक्त इव उरसि हृदये 
विशदः स्वच्छः यः हारः तद्ग॒त्‌ स्फारताम्‌ उज्ब॒ल- 
ताम्‌ उनजिहानः प्रापवन नायिकाया हस्तस्थितं हारं 
हृष्ठा सपंक्रांत्या कस्यचित्‌ कामिन उक्तिरियम्‌ अन्र 
सरसाथेपदत्वेन माधुय नाम गुणः ॥ १५ ॥ 


(६०) बाग्भटालंकार-परि० ३. 


अर्थ>कुडल कणभ्षणोंसे अलुकृत कामिनीके हाथमें सपे 
क्‍्पों है कैसा सपे कि फणकी मणिकी किरणपंक्तियेंसि व्याप्त 
होरही द्वै स्फुरित नियोल अर्थात्‌ कंचकी जिसकी और कुच- 
कलशके खजानेका मानो रक्षाधिकारी ( रखवाला ) ही है और 
हृदयपर उज्ज्वल हारकी शोभाको प्राप्त होरहा है ( अर्थात्‌ किसी 
सुंदरीने अपने वक्षःस्थलके हारकों हाथमें लेलिया है उसे देखकर 
किप्ती कामीको सर्पकी श्रांति हुईं उसका यह वचन है ) यहांपर 
अथ और पदोंकी सरसता होनेसे माधुये नामक गुण हुवा॥१५॥ 

( भाषा ) दोहा-फण मणि किरण समृहसे, ग्रेतित सरस 
निवोल । कुचनिधि रक्षक हार सम तिय कर अहि किमिलोक ॥ 


सोकुमायेका उदाहरण । 


प्रतापदीपांजनराजिरेव देव खदीयः कर- 
वाल एपः॥ नोचेदनेन दिपतां मुखानि 
श्यामायमानानि कथ॑ कृतानि॥ १६॥ 


टीका-हे देव त्वदीय एपः करवालः प्रतापदीपां- 
जनराजिः नो चेत्‌ एव ( तदा ) अनेन द्विषतां मुखा- 
नि श्यामायमानानि कथं कृतानि इत्यन्वयः ॥ हे 
देव दे राजन त्वदीयः तावकः करवालः खड्डः प्रताप 
एवं दीपः तस्य अंजनराजिः कजलश्रेणी यदि 
नोचेदेव (तदा) अनेन खट्लेन द्विषतां वैरिणां 
मुखानि आननानि श्यामायमानानि कृष्णानि क्थ॑ 
कृतानि॥ १६॥ 


सान्वयसं० दी० भाषादीकासहित) (११) 
अथ-है राजन यह तेरा खड़ जो कि प्रतापके दीपकके क* 
जल की श्रेणी नहीं हो ते। इसने शत॒वोंके मुहँ काले केसे कर 
दिये ( वस्तुतः यह आपका खड़ प्रतापके दीपकके कज्जलकी 
श्रेणी ही है मानों इसीसे इसने शब्रुवोंके मुें काले करदिये हैं ) 
यहां कठोर अक्षर नहीं होनेसे सुकुमारता गुण हुवा ॥ १६ ॥ 
( भाषा ) दोहा-तव प्रताप दीपक मसी, जो नहिं हो कर- 
बाल । सो इन किस विध करदिये, शब्नफे मुख काल ॥ 


गुणेरमीमिः परितो5्लुविड मक्ताफलाना- 
मिव दाम रम्यम्‌॥ देवी सरखत्यपि क॑- 
ठपीठे करो्लंकारतया कावेम्‌॥१७॥ 


टीका-देवी सरस्वती ( कवेबद्धि: ) अपि अमीभिः 
गुणेः परितो अनुविद्धं कवित्वम्‌ अलंकारतया कंठपीठे 
मुक्ताफलानां रम्यं दाम इव करोति इत्यन्वय॥ सरस्वती 
कवेः प्रतिभा बद्धिः अमीमिः उफ्तेः ओदायोदिगुणेः 
गुणशब्देन सुत्रेरिति ध्वनितोथेः। अनुविद्धं स्यूतं कवि- 
त्वं काव्य सुक्ताफलानां रम्यं दाम इव कंठपीडे 
कंठदेशे अलंकारतया भ्रूषणतया करोते ( धारण 
करोति )॥ १७॥ 

अर्थ-सरस्वती कविकी बुद्धि इन औदायांदि गुणेस्ि अनु- 
विद्ध ( पिरोयी हुईं ) व्याप्त जो कविता है उसे आभूषण रूपसे 
मोतियोंकी रमणीक मालाकी भांत कंठदेशमें धारण करतीहै॥ १७॥ 

इति बाग्मभटालंकारं तृतीयपरिच्छेद: | 
"3255 ##ू]ौ]2_.. 


(६२) वाग्यटोलेकार-परि० ४ 
अथ चतुर्थ: परिच्छेदः । 

दोषेमनक्तं गणे्ुक्तमपि येनोज््ितं वचः ॥ 

स्लीरूपमिव नो भाति त॑ ब्वे लंक्रियोच- 

यम ॥ १ ॥ 

टीका-दोपैमुंक् गुणेः युक्तम्‌ अपि येन उज्स्ित॑ 

वयः स्लरीरूपम्‌ इव नो भाति तम्‌ अलंक्रियोच्नयं बरव 
इत्यन्वयः ॥ दोषेः अनथोदिकेः मुक्त रहित॑ गुणेः औओ- 
दायांदिभिः युक्त सहित वचः कावथ्यम्‌ उज्झितं त्यक्तम्‌ 
अलकरियोच्यम्‌ अलंकारसमूहम्‌॥ १ ॥ 

अर्थ-दोषों करके रहित और गुणों करके सहित भी वचन 


( फाव्य ) जिसके विना खत्रीक रूपक समान शोभाकों प्राप्त नहीं 
हीता उस अलंकार समहकी ( अब ) वणन करते हैं॥ १ ॥ 


अलकारगणना । 
चित्र वक्रोक्तयनुप्रासो यमर्क ध्वन्यल 
क्रियाघ.॥ अथोलंकृतयो जातिरुपमा 
रूपक॑ तथा ॥ २ ॥ प्रतिवस्तृपमा 
भ्रांतिमानाक्षेपो£थ संशयः ॥ दृष्टांतव्य- 
तिरेकी चापहतिस्तुल्ययोगिता ॥३॥ 
उम्रेक्षार्थीतरन्यासः समासोक्तिविंभाव- 
ना ॥ दीपकातिशयो हेतुः पर्यायोक्तिः 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकासहित । (६३) 


समाहितम ॥ ४ ॥ परिदत्तियथासंख्य॑ 
विषमः से सहोक्तिकः ॥ विरोधो5वसर 
सार संसेषश्व समुचयः ॥ ५ ॥ अप्रस्त 
तप्रशंसा स्यादेकावल्यनुमापि चापरिसं 
ख्या तथा प्रश्नोत्तरं संकर एवच॥ ६ ॥ 
टीका-चित्र वक्रोक्तिः अनुप्रासः यमकम्‌ एते च- 
त्वारः ध्वन्यलंक्रियाः शब्दालंकाराः अथोलंकारा- 
शव जात्यादयः संकरांताः पंचमिः छोकेः अलंकारा- 
णां नामान्येव ( एपामन्वयः सरलरः ) ॥ २ ॥ 
॥ ३॥ ४॥ ५॥ ६॥ 
अर्थ-इन पांच छाकोंमें कबल अलंकारोंके नाप मात्रकी 
गणना है जिसमें आरंभमे चित्र वक्रोक्ति अनुप्रास और यमक 
य चार शब्दाबंकार हैं भीर जातिकी आदिले संकर पर्यत 


अथालंकारोंके नामोंकी गणना है इन सबके जुदे जुदे लक्षण 
भेद तथा उदाहरण अगाड़ी लिखे जावेंगे॥ २॥ ३॥ ४॥५॥ ६॥ 


यत्रांगसंधिस्तःपेरक्षरवंस्तुकल्पना ॥ स 
त्यां प्रसत्तो चित्र स्यात्ताचेत्रं चित्रकृच 
यत्‌॥ ७॥ 

टीका-यत्र प्रसत्तो सत्यां यत्‌ तहंपेः अक्षरेः वस्तु 
कह्पना चित्र ( यथा भवति तथा ) चित्रक्नत्‌ अंग- 
संधिः स्थात्‌ तत्‌ चित्रम्‌ इत्यन्वयः ॥ प्रसत्तो सत्य 


(६४ ) वाग्भटालंकार-परि० ४. 


प्रसादगणसत्त्वे तद़॒पेः तदनुकूलेः अक्षरेः वर्णः वष्तुनः 
प्रतिपाद्स्य कल्पना चित्रकृत्‌ चमत्कारक्ृत्‌ अथवा 
चित्ररूपकृत अंगसंधिः अंगसंकलन स्यात्‌ तत्‌ चित्र 
चित्रनामक शब्दालंकारः ॥ ७ ॥ 

अर्थ-नहां प्रसाद गुण होनेपर तद्प अक्षरोंसे चित्र होजावे 
जैंस पस्तु करपना रूपक चमत्कार करनेवाला अंग संकलन होजावे 
तो उसे चित्र नामक शब्दालंकार कहतेहैं जैसे अक्षरोंसे कमल 
छत्र मुकुट आदि आकार बनजावें उसे प्मबंध छत्रवन्ध आदि 
चित्रकाव्य कहते हैं ॥ ७ ॥ 


पप्मवंधचित्रका उदाहरण । 


जनस्य नयनस्थानध्वान एनश्छिनत्ति- 
नः ॥ पुनःपुनांजनः पीनज्ञानध्यानधनः 
सनः॥ ८ ॥ 


टीका-स जिनः नः एनः पुनःपुनः छिनत्तु कीदशों 
जिनः जनस्य नयनस्थानध्वानः पुनः कीहशः इनः 
पुनः कीहशो जिनः पीनज्ञानध्यानधनः इत्यन्वयः ॥ 
ध्वान इत्यत्र मानः इति वा पाठः । जनस्य लोकस्य 
नयन॑ स्थान यस्य तादशो ध्वानः निर्वाणप्रवर्तकशब्दः 
मानः पश्षे जनस्य नयनस्थानं तदेव मान॑ यस्य इनः 
स्वामी पीनज्ञानध्यानधनः पीने महत ज्ञानं ध्यान 


सान्वयस्० दी० भाषादीकासहित। (६५) 


च धने यस्य स नः अस्माकम्‌ एनः पाप॑ पुनाःषुनः 
वारंवारं छिनत्तु नाशयतु ॥ एपः पोडशदलपमबंधः 
तथा गोमूत्रिकाबंधश्न ॥ ८ ॥ 


अर्थ-वे जिन भगषान्‌ हमारे पापोंकोी बारबार नाश करो 
कैसेहं जिन जनोंके नयनस्थान पहीहैं ध्वान ( निर्वाणप्रवतंकघचन- 
जिनके और ध्वानकों कई मान ऐसा पााठांतर मानतेंहें अथांत्‌ 
मनुष्येंकि नयनस्थान ही हैं मान ( सन्‍्मान) जिनका तथा फिर 
कैसे जिनहे कि इन अथांत्‌ पृज्यअथवा स्वार्मीहे और फिर कैसे 
हैं कि बहत्‌ ज्ञान और ध्यान ही है धन जिनका ॥ यह पोड 
शदलपसबंधहै तथा गोमूत्रिका बंध भी होसक्ताहे देखो चित्र ॥८॥ 


पोडशदलपदबंधवित्रस्य स्वरुपम्‌. 


अल जिम 


ख् है 0 
हा है 3 
(जि सु बा, 





गान न. पृ (नर्जि| न पी न ज्ञान भ्या न ध 


(६६) वार्भठालंकार-परि० ४. 


गणवरगणवरकरतरचरण! परपदशरण 
गजनपथकथक | ॥ अमदन ! गतमद ' 
गजकरयमल | शममय . जय भयधन 
वनदहन |॥ ९॥ 


टीका-(हे ) गणवरगणवरकरतरचरण (हे) परपद 
शरणगजनपथकथक ( है) अमदन ( है) गतमद (हे) 
गजकरयमल ( है) शममय (है) भयवनवनदहन (त्वं) 
जय इत्यन्वय॥ गणेषु वराः तेषां गणः संचः तस्य वर 
वांछितार्थम्‌ अतिशयेन करोति एवंभूतोी चरणों यस्य + 
तत्संबुद्धि: हे गणवरगणवरकरतरचरण परपद नि- 
वांणं तस्मे शरणगा ये जनाः तेषां पथः पंथाः तस्य 
कथकः तत्संबुद्धिः हे परपद्शरणगजनपथकथक हे 
अमदन मदनेन रहित हे गतमद गतो मदः यस्मात्‌ 
तत्संबुद्धि: तथा गज़स्य करमिव करयमर्लं यस्य 
तत्संबुद्धि' है गजकरयमल हे शममय शांतिरूप भय 
एवं घनवनं तस्य दहनः तत्संबुद्धिः हे भयधनवनदहन 
त्व॑ं जय सवोत्कपण वतस्व (एतत्‌ एकस्वरावित्रम)॥९॥ 

अथ-गण।म जो श्रह्ठ सो गणवर उनके गण उनको वर वां 
छिताथ करने वाले आतिशय करके हैं चरण जिनके तथा परपद 


( निवाण ) के अर्थ शरणागत जो जन ( मनुष्य ) उनके मार्ग 
के उपदेश करने वाले तथा अमदन ( कामदेव करके रहित ) 


सान्वपसं० टी० भाषाटीकासहित। . (६७) * 


और गतमद्‌ मदरहित तथा गजके कर ( सुंड ) वत्‌ विशाल हैं 
दोनों भुजा जिनकी तथा शांतिमय और भयरूप धनवन उसके 
दग्ध करने वाले ऐसे जो श्रीजिनमगवान्‌ आप जय हो । यह 
- एक स्वर चित्र है अर्थात्‌ इसमें अकारके सिवाय और स्वर 
( मात्रा ) नहीं है ॥ ९ ॥ 
मूलस्थितिमधःकुवेत पात्रेजुशे गता- 
क्षेरं! ॥ विटः सेव्यः कुलीनस्य तिष्ठतः 
पृथिकस्य सः ॥ १० ॥ 
टीका-मूलस्थितिम अथःकुर्वन सन्‌ गताक्षरेः 
पत्रिः जुषः स विटः कुलीनस्य पथिकस्य तिष्ठतः 
सेव्यः इत्यन्वयः ॥ अन्न इकारच्युतो विटस्थाने वर्टः 
इति चित्रम। विटपक्षे मूलस्थिति द्ृव्यात्मिकां शक्तिम्‌ 
अधः कुबेन भूतले संस्थापयन अथवा मूलस्थितिम्‌ 
अधः कुवेन द्रव्यानुरूपम्‌ आडंबरं न संपादयन्‌ सन्‌ 
गताक्षरेः पात्रेः जुष्टः विद्याविहीनेः सत्पात्रेः जुष्टः युक्तः 
अथवा गताक्षेरेः गतः आसमंतात क्षरः क्षरणं येभ्यः 
तथापूतेः पात्रेः भांडादिभिज्ञुएः स विटः महाजनः वेश्य 
कुलीनस्य सत्कुलप्रसृतस्य पश्चिकस्य पथिवत्तेमान- 
स्यृतिष्ठतः स्थितस्य सेव्यः सवायोग्यः।तथा च वटपक्षे 
मूलस्थिति मूलेः शिफामिः स्थितिम्‌ अधः कुवेन तलप्र- 
देशे कुबेत सन्‌ गताक्षरेः पत्निः गताने प्राप्तानि अक्षरा 


(६८) घार्भदालंकार-परि" ४. 


णि हृढानि तथामूतेः पात्रेः पन्नसमूहेः जुष्टः युक्तः स वट 
कुलीनस्य को प्रथिव्यां लीनस्य अध्वगमनश्रमाद्‌- 
वसादं गतस्थ एवंभूतस्थ तिष्ठतः पथिकस्य सेव्य 
सेवायोग्यः ॥ १० ॥ 
अर्थ-इस छोकमें विट शब्द इकार मात्रा हटानेसे वट हो 

जाताहै और दोनों प्रकारसे अर्थ होताहे १ ( विटपक्षमें ) विद 
का अर्थ महाजन वैश्य हैं तहा मूलास्थितिकों दबाते हुए सादे 
सत्पात्रों या नवीन बडे पान्नोंसे युक्त वह विद ( महाजन ) कुली 
न ( खांदानी ) राह पर चलने वाले और स्थिति रखने वाले 
मनुष्योंकी सेवनीय है ओर मृलास्थितिकों दबानेके दो अभिनप्राय 
हैं एकतो यह कि मूलस्थिति ( मुख्यद्रव्य ) को प्थिवी आदिमें 
दबाकर गुप्तरखना दूसेर यह कि मूलम्थिति अपने द्रव्यानुकूल 
शाक्तेको नीचा रखना अथांत्‌ दरव्यानुरूप आइंवर नहीं करना 
सादे टंगसे रहना ( जैसे कि प्रायः वेश्योंका व्यवहार बहुतही 
सीधा सादा था ) २ ( वटपक्षमं ) मूलस्थिति जडोंकी स्थि- 
तिको नीचेको करते हुए प्राप्त हुए हैं नवीन पत्र जिसमें ऐसा 
घट वृक्ष मागेकी थकाबटसे प्राथिबीमें लीन हुए बेठे हुए पथिक 
मुसाफिरोंको सेवनीय है ॥ १०॥ 


धमाधमेविदः साधुपक्षपातसम॒द्यताः ॥ 
नरके दुिता यांति गुरूणां वंचने 
रताः ॥ ११ ॥ 


टीका-( अन्रास्मिन छोके गुरूणां वंचने रता 
इत्यत्न अनुस्वारच्युतो गुहूणां वचने रता इति चित्रम) 


सान्वयसं० टीं० भाषाटीकासहित । (६९ ) 


( बचने रताः इतिपश्षे ) गुरूणां वंचने रताः धर्मांधम 
विदः साधपक्षपातसमुद्यताः दुशखिताः नरके यांति 
इत्यन्वयः ॥ गुरूणां पित्रादीनाम्‌ उपदेशकतृणां वृद्धा 
नां वा वंचने प्रतारणे कापटये रताः निरताः धर्माषर्म 
विदः धमंम्‌ अपमंम्‌ अधमंम्‌ धर्मम्‌ विदः इति जान॑ती- 
त्यथेः। साधपक्षपातसमुद्यताः साधूनां पक्षः तस्य पति 
समुद्यताः इति ( वचनेरताः इति पक्षे ) हे नर गुरूणां 
वचने रताः धर्माधमंविदः घमापमेविषेकिनः साधुपक्ष 
पातसमुद्यताः साथो पक्षपाते समुय्रताः अदुःखिताः 
"के स्वंग यांति ॥ ११ ॥ 
अथं-इस छोकम बचने शब्दकी अनुस्वार हटानेसे वचने 
होजातांहै और दानों प्रकार्से अर्थ होताहै यही चित्रहे ( पंचने 
पक्षमें ) जो गुरुषों ( बड़ों ) के वेचनम ( ठगनेमें ) रतहेँ ( वे ) 
घमंकों अधम जानने वाले और साधुवोंके पक्ष अथवा उत्तम पक्ष 
को पात करने (बिगाड़ने ) में उद्यत हैं ( सो ) दु/खित होंकर 
नरकमें जातेहें ओर ( वचने पक्षमें ) हे नर जो गुरुवोंके वचनों 
में रत रहतेंहें वे धमाधमंफे विवेकी और साधुवोंके पश्षपातमें 
अथवा उत्तम पक्षपातमें उद्यतहें वे इःखरहित होकर क अर्थात्‌ 
स्वर्ग में जातेंह ॥ ११॥ 
ककाकुकंककेकांककेकिकोकैककुः ककः ॥ 
कककोकःकाककाककक्ोकुकुककांक कु:१२ 
टीका-कककोकः ककः ( कौहशः कककोकः ) 
ककाकुकंककेकांककेकिकोकेककुः ( पुनः कीहशः ) 


(७०) वाग्भदालंकार-परि० ४. 


काककाककककुकुककांककुः हत्यन्वयः ॥ के शब्द 
कुवेन्ति इति ककाः ककाः कोकाः ( चक्रवाकाः ) 
यस्मिन्‌ स कककोकः समुद्रः ककः के सुख करोतीति 
ककः सुखकारक इत्यर्थः।ककाकुकेककेकाककेकिको - 
कैककुः क॑ सुख तस्य काकुः पुनःपुनः उक्तिः सुख 
जनककाकुः इत्यथः । पुनःपुनरुक्तिः येषां, ते कंकाः 
जलपक्षिणः केका मयुराणां वाणी तया अंकिताः के- 
किनः मयूराः कोकाः चक्रवाकाः तेषाम्‌ एककुः अद्वि- 
तीयंस्थानमित्यर्थ। काककाककक्कोकुक॒ककांक कु । का- 
का एवं काककाः स्वार्थेंकन्‌ तान्‌ आकयंति प्रीण- 
यंति हति काककाकका ऋचः। ऋग्वेदीयमंत्रविशेषाः 
तत्तन्मंत्रेः काकेभ्यः बलिः उपाहियते इत तेषां मंत्रा- 
णां काकप्रीणनत्वमिति भावः ता एव ऋककाकुवः 
ध्वनिविशेषाः तान्‌ कीकति उच्चरति इति काककाक 
कक्काकुकुकः तथाभूतः कः अल्या स ब्रह्मा अंके यस्य 
सः विष्णुः तस्य कु स्थानम्‌ अन्न समुद्रस्य वर्णनम्‌ । 
एकव्यंजनचित्रम अन्नोद्धंगतो रेफः ऋकारसंजात- 
त्वान्न गणनीयः ॥ १२ ॥ 

अर्थ-कंका अर्थ शब्द उसका करने वाछा कक कक अर्थात्‌ 
शब्द करने वाले कोक चकवे है ( विशेष ) जहां ऐसा जो समुद्र 
सो ककः अर्थात्‌ सुखका करने वालाहै कका अर्थ सुख भी है 
कैसाहै समुद्र क ( सुख ) की काकु ( ध्वनि ) करने वाले जो 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकासहित । (७१) 


कंक ( पक्षी ) और केका ( मयूरोंकीवाणी ) करके अक्ित जो 
केक्ी ( मयूर ) और कोक ( चक्रवाक ) इन सवका एक कु: 
( अद्वितीय स्थान ) है तथा काकोंकों काकक भी कहतेहें ( क 

प्रत्यप होनेसे ) इनकी आधाहन या तृत करना काककाकक हुवा 
इसप्रकार ऋग्वेदमें काकबलिके मंत्रहें सो ऋग्वेदोक्त काकु उसका 
कुकने वाला उच्चारण करनेवाला ब्रह्मा पह बल्मा है अंक ( गोद ) 
में जिसके ऐसे विष्णु उनका कुः अर्थात्‌ स्थान है यह एक व्यंजन 
चित्रहै इसमें जो ऊपर रकारहे सो ऋ स्वर का रूपहे इससे इस 
की गिनती नहीं ( इस छोकमें समुदका वर्गनहे ॥ १२ ॥ 


कुवन्दिवाकरा छिप द्धचरणटंबरम॥ देव 
योष्माकसेनायाः करेणुः प्रसरयसो॥१३॥ 


टीका-अत्र करेणुशब्दस्य ककारच्पुतो रेणु 
इति चित्रम ( हे ) देव योष्माकसिनायाः असो करेणु 
अथवा रेणुः प्रसरति किंकुवेन्‌ दिवाकराछ्छेपं कुवेन्‌ 
कीहशः करेणुः रणडंबरं च दधत्‌ रेणुः कीरशः चरण- 
डंबर दवत्‌ इत्यन्वयः ॥ योधष्माकसेनायाः युष्माक 
सेनायाः करेणुः हस्ती दिवा आकाशेन सह करस्य 
>शुंडस्य आशछिपम्‌ आलिगन कुवेन्‌ चरणस्थ संग्रामस्य 
डंबरम्‌ आडंबरं दधत्‌ ककारच्य॒तो रेणुः घूलिः दिवा- 
करस्य सूयेस्थ आछेषम्‌ अवरोध॑ कबेन चरणानां 
पदानां डंबरम्‌ आयोजन दधत्‌ प्रसरति चलति ॥१३॥ 


अथे-( इस छोकम करेणुशब्दके ककार दूर कर देने- 
से रेणु होतांहे तथा दोनों पक्षमें अर्थ होताहे यह चित्र है ) है 


(७१२१) बाग्मटालंकार-परि० ४. 


देव यह आपकी सेनाका करेणु ( हस्ती ) चछताहै अथवा रेंणु 
(धूल्लि) उडताहै हस्ती दिया (आकाशसे) कर (शुंड ) का आद्धेष 
( स्पक्ठ) करताहुआ रणके आइंवरको धारण करने वालाहै तथा 
धूहि दिवाकर ( मूर्य ) का आछ्लेष ( अवरोध ) करता हुवा चर- 
णोंके आयोजनकों धारण करने वालाहै ॥ १३ ॥ 

( भाषा ) दोहा-हो विविज्नता वर्णते, या हो चित्र अकार । 
चित्र काव्य तिहिं कहतहै, ताके भेद अपार ॥ 

5दाहरण द्वादक्षदलूपश्नवंध। चोपाई-पाहि पाहि मोहि गहि 
गहि बौँहि। तोहि गाँहि रहि रहि महि मोँहि ॥ 


द्वादशदल पद्म बंध । 


द / 20) ५ 


"० ...... हर 






न तर 


चित्र काय्यके भेद असंख्य होसक्तेहैं जेसे रत्रवंध, मुझुटदंध, 
गदाबंध) कपाटबंध इत्यादि तथा एकाक्षरादि ॥ 


सान्वय सं० टी० भाषाटीकासहित । (७३ ) 
वकोक्तिः । 


प्रस्तुतादपर॑_वाच्यमपादायोत्तरप्रदः ॥ 
भंगरेपमुखेनाह यत्र वक्रोक्तिरिव सा॥१४॥ 


टीका-यत्र उत्तरप्रदः भंगछ्लेषमुखेन प्रस्तुतात 
अपर वाच्यम्‌ उपादाय आह सा एवं वक्रोक्तिः इत्य- 
न्वयः ॥ उत्तरप्रदः उत्तरदाता भंगछेषसुखेन भंगाश्र- 
येण छेषाश्रयेण च प्रस्तुतात वक्तः प्रस्तावितात्‌ अपरं 
वाच्यम्‌ अन्यार्थसूचर्क वाक्यम्‌ उपादाय आश्ित्य 
आह प्रत्युत्तरं ब्रवीति सा एवं वक्रोक्तिः वक्ोक्ति- 
नामा शब्दालड्रारः यत्र शब्द्स्य खंड कृत्वार्थातरं 
प्रतिपाथते सा समंगछेषवक्रोक्तिः यत्र शब्दस्याथान्तरा 
श्रयेणोत्तरं प्रदीयते सा अभंगछेषवक्रोक्तिः ॥ १४॥ 


अथ-जहां उत्तर दनेवाला भंग ( सभंगछूप ) और छेष 
( अभंगछेष ) के आश्रयस वक्ताके प्रस्तावित वाक्यका अस्यार्थ- 
, सचक वचन संपादन करके ( अन्यरीतिका ) उत्तर दे अथवा 
बचन कहे ते उसे वक्रोक्ति कहतेंहें ( जहां शब्दके टकडे करके 
अर्थातरका प्रतिपादन किया जावे उसे समंगछबवक्रोक्ति कहतहें 
और जहां शब्दंक दूसरे अर्थके आश्रयसे उत्तर दिया जावे उसे 
अभंगलेषवक्राक्ति जानो ) सीधी बातकों ठेढही कहदेना बह 
पकोक्ति है ॥ १४ ॥ 


हे 


(७४ ) वाग्मटालेकार-परि० ४. 
प्रथम समंगश्लेषपक्रोक्तिका उदाहरण । 


नाथ मयूरो रत्यति तुरगाननवक्षसः कुती 
उत्यम ॥ ननु कथयामि कलापिनमिह 
सुखलापी प्रिये कीस्ति ॥ १५ ॥ 


टीका-( कांतया कथितं ) हे नाथ मयूरः नृत्यति 
( कांतेन कथितं ) तुस्गाननवक्षसः नृत्य कुतः ( पुनः 
कांतया कथितं ) ननु कलापिनं कथयामि ( पुनः 
कांतिनोक्त ) हे प्रिये इह सुखलापी कः अस्ति इत्य- 
न्‍्वयः ॥ प्रस्तुतस्तु मय्रः पक्षिविशेषः कक्ोक्तया अप 
राथेमूचक॑ वाच्यं मयोः तुरगाननस्य यक्षस्य उरः 
वक्षः तुरंगवदनों मयुरित्यमरः पुनः प्रस्तुतस्तु कला- 
पिन कलापः मयूरपिच्छः सोस्ति यस्य॒ स कलापी 
ते कलापिन मयूरमेव कथयामीति भावः पुनः वको- 
त्तया अपराथंसूचक वाच्य के सुख तदालापी कलापी 
इति भंगछेषवकीक्तिः ॥ १५॥ 

अरथ- किसी कोतान कहा है नाथ मयूर ( मोर ) नाच 
रहांहे पुरुषने बक्रोक्तिसि कहा मयु यक्षका उर हृदय मयूर उसका 
नाचना केसे होसक फिर कांताने कहा नहि मैती कछापी (मोर ) 
को कहती हू फिर पुरुषन वक्रोक्तिस कहा कि क सुख उसका 
लापी आलाप करनवाला कलापी सो हे प्रिये यहांपर सुखलापी 
कौन है यहां सभग छेषके आश्रयसे वक्रोक्ति हुई ॥ १५ ॥ 


सान्वय सं० टी० भांपादीकासहित ।+। (७५) 
अमंगश्लेष वकोक्तिका उदाहरण । 


भतः पावेति नाम कीतेय नचेत्त्वां ताड- 
यिष्याम्यहं क्रीडाब्जेन शिवेति सम 
नघे कि ते श्टगालः पतिः ॥ नो स्थाणुः 
किम कीलको नहि पशस्वामी त॒ गोप्ता 
गवां दोलाखेलनकरमंणीति विजयागो- 
य्योंगिरः पांतु व: ॥ १६ ॥ 
टीका-दोलाखेलनकमेणि इति विजयागोय्यों: 
गिरः वः पांतु इतीति किम ( विजयोक्तिः ) हे पार्वेति 
भतुंः नाम कीतेय न चेत्‌ अहं त्वां क्रीडाब्जेन ताड- 
यिष्यामि ( गौय्येक्तें ) शित्र इति सत्यं ( विजयोक्तें) 
है अनघे कि ते पतिः श्वगालः ( पुनगोंयोक्त ) नो 
स्थाणुः ( विजयोक्ते ) किम उ कीलकः ( पुनगौंय्यों- 
क्॑ ) नहि पशुस्वामी ( पुनर्विजयोक्तं ) तु गवां गोप्ता 
इत्यन्वयः ॥ अन्न प्रस्तुतस्तु शिवः शंकरः वक्रो 
क्त्या अपराथमूचक वाच्य शिवः खुगालः पुनः 
' प्रस्तुतः स्थाणुः शंभुः अपराधथमूचकं वाच्य स्थाणुः 
कीलकः एवमेव पशुस्वामी पशुपतिः गयवां गोत्ता च 
इति अभंगछेषवक्रोक्तिः ॥ १६॥ 
. 3/9 १६ झत्र शिवशब्दस्थ शकरवाचकलात धगाठवाचकत्वान्न एव 
स्थाणुशब्दस्यापि शिववाचित्वात्‌ कौलककाचित्ाच एवमेत्र पशुल्तामिशब्दस्थ 
पशुपतिशिववाबित्वात्‌ गोपवाचिलाब अभगछेप; | 


(७६ ) वाग्भटार्लकार-परि० ४. 


अर्थ-हिंडोले झूलते समय विजया और गोरीके ये ( हास्या 
स्मक ) बचन तुझारी रक्षा करो जैसे विजयान कहा हे पावति 
तम भर्ताका नाम बतावो नहीं तो तुझे मे क्रीडा कमलसे ताडना 
करूंगी गौरोने कहा सचही शिवहै ( तव विनयाने अथ पलटके 
कहा ) कि कया तुझारा पति शिव अर्थात्‌ श्गाल है फिर गोरी 
न कहा नहि स्थाणः ( हांकर ) हे फिर विजयाने कहा क्‍या 
स्थाण; ( अथांत्‌ कीलक ) टेठ है फिर गौरीन कहा नहि पशु 
स्वामी ( पशुपति ) है फिर विजयाने कहा तो गोवोंका रखवाला 
हैं यह अभंगज्ेषवक्राकते है ॥ १६॥ 

( भाषा ) दोहा-काक इलप व भंगंस अथे आनका आन । 
फेरफार उत्तर कहे वक्रन्‍क्ति तहि जान ॥ १॥ ( उदाहरण ) 
पीली पानो तिय कह पिय कहि का लें फूप। नहि जल लो हम 
क्यों जले जले हमांर दूस ॥ २॥ ( दूस अर्थात्‌ द्वेषी शत्रु ) 

अनुप्राम लक्षण । 


तुल्यश्रत्यक्षराद्त्तिरतप्रासः स्कक्ूणः ॥ 

अतत्पदः स्याच्छेकानां ठाटानां तत्यद- 

थे सा ॥ १७१) 

टीका-स्फुरुणः तुल्यश्र॒त्यक्षरावृत्तिः सः अनु- 
प्रासः स्थात्‌ अतत्पदः छेकानां च तत्पदः लाटानाम्‌ 
इत्यन्वयः ॥ तुल्या श्रुतिः अवर्ण येषां तथा भूतानाम्‌ 
अक्षराणाम्‌ आवृत्तिः पुनःपुनः आवर्तनम्‌ उचचारणम्‌ 
इत्यर्थः स्फुरहणः स्फुरंतो माधुर््यादयों गणा यत्र 
तथाभूतः स अनुप्रासः अनुप्रासो द्विविधः छेकानुप्रासो 


सान्वय सं० टी० भाषादीकासहित ) (७७) 


लाटानुप्रासश्र तत्र अतत्पदः तत्पदरहितः छेकानां 
छेकानुप्रासः इत्यर्थः (छेको नागगे विदग्धः इति शब्द- 
स्तोमः ) तथा च तत्पदः तानि एवं पदानि यत्र्‌ स 
तत्पदः लाटानां लायानुप्रास इत्यथंः ( लछाटो देश- 
विशेषस्तत्र वासिनों छाटाः )॥ १७ ॥ 
अथ -जहां तल्यश्रति ( एकसे अथवा वसेही ) अक्षरोंकी 
वारवार आवात्ति हो अथात्‌ उच्चारण हों ओर माधुय्यांदि शण 
स्फरायमान हां तो उस अनप्रास कहतह अनुप्रासक दी भेद है 
पक छकानुप्रास दूसरा लादानुध्रास जहाँप्र ! पद्ाका आवू 
त्तेन हा कछ वणाका आवृत्त दा वह छकानप्रासकहाताद आर 
| पूर हा। पदाका भावात्त हा उस लादानप्रास 
कहतेहे ॥ १७ ॥ 


छेकानभासका उदाहरण । 


अल कलेकश्वंगारकरप्रसरहेलया ॥ चंद्र 
चंडीशनिर्माल्य मसि न स्पशेमहेसि॥१८॥ 


टीका-हे चंद्र हे कलंकश्ंगार करप्रसरहेलया अल 
. ( त्वं ) चंडीशनिर्माल्यम्‌ असि स्पश न अहंसि इत्य- 
न्वयः ॥ कलंकः लांछन॑ श्ृंगारो यस्य स तत्संबुद्धिः 
है कलंकश्वृंगार चंद्र करप्रसरहेलया किरणप्रसरण- 
विलासेन अलं किरणप्रसारणं मा कुरु इत्यर्थः त्व॑ 
चंडीशस्य शिवस्य निमाल्य॑ भ्रक्तशीषः उच्छिएटः आस 
अंतः स्पशे न अददेसि अग्माह्म॑ शिवनिर्माल्यमिति वच 


(७८) वाग्भदालंकार-परि० ४. 


नात्‌ न स्पशेयोग्य इत्यथः अन्न पूवांद्ें अलंकलंक 
इति वर्णावृत्तिः तथा रकारस्यावृत्तिः उत्तराद्धें सकारस्य 
चकारस्यावृत्तिः अतः अतत्पदावृत्या छेकानुप्रासः १८ 

अथ-हे कलेकशंगार चंद्र तू अपनी हिरण फेैलानेके विलास 
को (चसकर) अर्थात्‌ किरण मत फेला क्‍यों कि त्‌ चंडीश (महा 
दव ) का निमाल्‍्य है / उनके शिरसे उतरा हुवाहै ) इससे स्एशे 
करने योग्य नही है ( शिवका निर्माल्य अग्राह्म होताहे ) यह 
विरहिणी कांताका वचनहे इस छोकके पर्वाद्वमें अलंकलेक 
इगयादि वर्णोकी तथा रकारकी आवृत्तिहे और उत्तराद्वेम चकार 
और सकारकी आवृत्तिहे इससे अतत्पदातृत्ति होनेस छेकान 
प्राम हुवा ॥ १८ ॥ 


लाटानपरामके उदाहरण । 
रणे रणविदों हलवा दानवान्दानवद्रिषा। 
नीतिनिछ्रेन भूपाल भूरिय॑ भ्ृस्वया 
ऊता॥ १९ ॥ 
टीका-है भूपाल रणे रणविदों दानवान्‌ हत्वा दान- 
वद्रिषा नीतिनिष्टेन तवया इयं भूः भूः कृता इत्यन्वयः॥ 
भुव॑ प्रथिवी पालयतीति भ्रूपालः राम इति भावः तत्त्सं 
बुद्धिहें भूपाल रणे संग्राम रणविदः रणकोविदान 
दानवान्‌ असुरान्‌ दानवान्‌ द्वेष्टि इति दानवद्धिट तन 
दानवद्विषा दानवारिणा नीतिनिष्ेन नीतिपगयणेन 
इयं भृः पृथिवी भूः रत्नादीनां प्रसविनी कृता अच्च रण 
दानवभूपदानां पुनरावृत्त्या तत्पदों छाट[नुप्रासः॥१९॥ 


कक 


सान्वय सं० टी० भाषाटीकासदित ।4॥ (७५) 


अर्थ-हे भूपाल ( रामचंद्र ) संग्राममें रणविज्ञ दानवोंकों 
मारकर दानवद्वषी राननीतिनिपूण ( जो आपें ) आपने यह 
पथिवी रत्नादिके उत्पन्न करने वाली बनादी यहां रण दानव और 
भूपदोंके दोबार आनेसे तत्पद लाटानुप्रास हुवा ॥ १९॥ 


ज॑ प्रिया चेचरकोराक्षि स्वगेलोकप्ुखेन 
किम्त ॥ वं॑ प्रिया यदि न स्या में खवगेलो- 

कसुखन किस ॥ २० ॥ 

टीका-है चकोराक्षि त्वे मे प्रिया चेत्‌ (तदा ) 

स्वरगेलोकसुखेन कि यदि ल्ं मे प्रिया न स्थाः ( तदा ) 
स्वगेलोकसुखेन किम्‌ इत्यन्वयः ॥ त्व॑ प्रिया चेत्तदा 
स्वरगलोकसुखम्‌ अमृताप्सरादिसंभोगरूपं तेन कि न 
किमपि प्रयोजनम्‌ इत्यर्थः त्व॑ प्रिया न स्याः तदा 
स्वगेलोकसुखेन कि स्वगेलोकसुखेपि न सुखानुभव 
इत्यर्थः अन्न स्वरगलोकसुखेन किम्‌ इति पादस्य ढ्वि- 
ग॒तृत्या पादावृत्तिको लाटानुप्रासः ॥ २० ॥ 


अर्थ-है चकोराक्षि (चकोरनेत्रे) जो तू मेरी प्यारी हो तो मझे 
रवगंलोकके सुखसे क्या प्रयोजन हैं अथोत्‌ स्वगंके सब अमृत 
पान अप्पशसंभोग आदिको भी आवश्यकता नहीं ओर जो तू 
मेरी प्रिया नही तों भी स्वगंलोकके सुखसे क्याहे अर्थात्‌ त्तरे 
विना स्वगंहोकफे समस्त सुख भी सुख मालूम नहीं होंगे 
( कितु दुःख प्रतीत होंगे ) यहां “स्वर्गलोकसुखेन किम्‌!! इस पूंर 
पादकी आवृत्ति होनेसे अथांत्‌ पूरा थाद फिर आनेसे यह पादा 
वत्तिक छाटानुप्रास हुवा ॥ २० ॥ 


(८० ) बाग्भदालंकार-पारि० ४. 


एकत्र पात्रे स्वकलत्रवक्तं 05% बिबि- 
तमीक्षमाणः ॥ पश्चात्पपी सीधुरसं पुर- 
स्तान्ममाद कश्रियदृभूमिपालः ॥ २१॥ 
टीका-कश्ित्‌ यदुभ्नामिपालः स्वकलत्रवक्र नेत्रा- 
मृतम्‌ एकत्र पात्रे बिबितम्‌ ईक्षमाणः ( सन्‌ ) पुरस्तात्‌ 
ममाद पश्चात्‌ सीधुरसं पपो इत्यन्वयः ॥ यहदुभुभे- 
पालः यदुग़जः स्वकलत्रवक्र स्वकीयकांताुखं नेज्ा- 
परत प्रेमाश् एकत्र पात्रे एकस्मिन्‌ पानपात्रे बिवित॑ 
प्रतिदिवीभृतं पश्यन्‌ पुस्स्तात मद्मपानात्‌ पवेम एव 
ममाद मदान्मत्ता बभूव अन्न प्ृवाद्ध तर इत्यक्षरस्य 
पुनःपनरावृत्तिः उत्तगद्धे पकारस्यथ तस्मात्‌ छेकालु- 
प्राम: ॥ २) ॥ 

अर्थ-कोई यदुराजा अपनी खींके सखको और नेत्रामृत 
( प्रमाश्रपात ) की एकही पात्रम प्रतिविवित देखकर मद्यपानसे 
पहले ही मदोन्मल होताभया और पीछेसे सीधुरस ( मद्य ) 
पान किया यहां पहले पदोम चकारक बारबार आवृत्तिसि और 
पीछले पद पकारकी आवृत्ति होनेसे अतत्पद छेकानुप्रास 
हुवा ॥ २१॥ 

( भाषा ) दोहा-पुनि पुनि आवत वर्ण जहेँ सो छेकानुप्रास । 
वह लाटानुभास हो जहँ पुनि पद हो खास ॥ १॥ ( छेकानु- 
प्रासका उदाहरण दोहा )»-कच रचना लख पीयकी सुन सच 
वचन विलास । मुख रुख सुखदायक परख तिय हिय होत 
इलास ॥ २ ॥ ( लाटानुप्रासका उदाहरण दोहा )-पियप्यारी 


सान्वय सं० टी० भाषाटठीकासदहित।॥ (८१) 
जो संग हो तिन्हे स्वगे कि काम | पियप्यारी जो संग नहिं तिन्हे 
स्वगे किए काम ॥ ३ ॥ 

यमकृलक्षण | 


स्थात्‌ पादपद्वर्णोनामादत्तिः संयुता- 
युता॥ यमक भिन्नवाच्यानामादिमध्याँ- 
तगोचरस ॥ २२॥ 


टीका-मभिन्नवाच्यानां पादपदवरणानां संयुतासंयुता 
आवृत्तिः आदिमध्यांतगोचरं यमके स्यात्‌ इत्यन्वय॥ 
भिन्नवाच्यानां प्रथगर्थानां पादपदवर्णानां पादः छोक- 
स्य चतुर्थाशः पद विभक्तय॑तं शब्दात्मकं वा व्णो 
अक्षराणि तेषां संयुता मिलिता असंयुता छित्ना आबृ 
त्तिः पुनरुक्ति यमक तत्‌ आदिमध्यांतगोचरम्‌ आदि- 
गते मध्यगतम्‌ अंतगतं च तस्य पादपदवर्णभदेन 
संयुतासंयुतभेदेन आदिमध्यांतगोचरत्वभेदून च 
अशष्टादश भेदाः यमके प्रथगर्थेत्वं लादानुप्रासे चेकाथ- 
त्वमिति भेदः ॥ २२ ॥ 


अथे-पृथक्‌ अथवाले पाद पद और अक्षरांकी संयुत अखंड 
रूपसे और असंयुत छित्र रूपसे आशृत्ति ( पुनरुक्ति ) हो उसे 
यमक कहतेंहें वह आदिगत मध्यगत और अंतगत होताहे पाद 
डोकके एक चरण ( चतुर्थाश ) को कहतेहें पद विभत्तयंत 
अथवा शब्दरूपको कहतेंहें ओर वर्ण अक्षरको कहतेही हैं अस्तु 
पाद पद वर्ण भेदसे तथा संयुत असंयुत भेदसे तथा ओद 


(८२) वाग्भदालंकार-परिं० ४, 

मध्य ओर अंतगत भेदसे यमक १८ प्रकारका होताह यमकमे 

अन्य अर्थवाले पद होते हैं और लादातप्रासमें प्राय पदोका 

अर्थोतर होना आवश्यक नहीं यही भेद है ॥ २२ ॥ 
पादयमकके उदाहरण । 

दयांचक्रे दयां चक्रे ॥ सतां तस्माद भवा- 

ल्वित्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

, टीका-भवान्‌ दयां चके तस्मात्‌ सतां वित्त दयां- 
चक्र इत्यन्वयः ॥ दयां चक्र दयां कृतवान्‌ तस्मात 
सतां साधूनां वित्त धन॑ दयांचकरे दत्ततान्‌ अन्न प्रथम- 
पादस्य द्वितीयपांदें आवृत्तिः ( चूडा नाम चतुरक्षरा 
वृत्तिः) ॥ २३॥ 

अथे-आपने दया करी जिससे साइ्ुवोको घन दान दिया 
( एक जगह दयाचक्रेका अर्थ दया करी दूसरी जगह दिया ) 
इसमें प्रथम पादकी भावत्ति दूसरम हुई अर्थात्‌ परा प्रथम चरण 
दूपंर चरणकी जगह फिर कहागया परंच अथे पलट गया यह 
चूडानाम छंदहे इसका ४ अक्षरका एक चरण होतांदे ॥ १३ ॥ 
यशस्ते समुद्रान्सदारोरगारेः ॥ सदा 
रोरगोरेः समानांगकांतेः ॥ २० ॥ हिषा 
मुठ्तानां निहंसि लमिद्र ॥ मंद भो 
धराणामुदम्भोधराणाम्‌ ॥ २५ 0 
टीका-उरगारेः समानांगकांतेः आरोरगारेः ते सत 
यशः सदा समुद्रात्‌ आर इत्यन्वयः ॥ उरगोरेः गरु- 


सान्वय सं० टी० भाषाटीकासहित । («३ ) 


डस्य समाना अंगकांतिः यस्य स उरगोरेः समानांग 
कांतिः तस्य आरोर॑ दारिय्ं गच्छंतीति आरोरगाः ता- 
हइशा अरयः शत्रवो यस्य स आरोरगारिः तस्य आरो 
रगारेः ते तव सत्‌ श्रेष्ठ वत्तमान च यशः सदा निरं- 
तरं समुद्राव्‌ आर अगमत्‌ इत्यथंः अन्न द्वितीयपाद- 
स्थ तृतीयपांदे आवत्तिः सोमराजीनाम छंदः पडक्षर 
पदात्मकम्‌ ॥ २७४ ॥ भो इंद्र त्वम्‌ उदंभोधराणां धरा- 
णाम्‌ उद्धतानां द्विषां सुदं निहंसि इत्यन्वयः ॥ 
है इंद्र ( हे शक्र ) उद़्ताः अंगोघराः मेघाः येषु ते 
उदंभाधराः तेषाम उदम्भोधराणां धराणां पवे- 
तानाम्‌ उद्धतानां उहतप्तानां द्विषां शब्णां सुदं 
हे निहंसि नाशयासे पक्षच्छेदादिति भावः अन्न 
तृतीयपादस्य चतुर्थपादे आवृत्तिः इदमपि पडक्षर 
चरणात्मक॑ सोमराजीछंदः ॥ २५ ॥ 

अर्थ-उरगारि ( गरुढके ) समान अंगकी कांति ( अर्थात्‌ 
सुबंणक रंगकीसी अंगकांति ) है तुम्हारा आर आरोर ( दरिद ) 
को प्राप्त होने वालेंह आर ( शत्रु ) तुम्हार एसे जो आप सो 
आपका सुदर यश सदा समुद्रा पर्यत गमस करता भया यहां 
इसरे पदकी आवूतति तीसरे पदमें पूणे रूपस है और यह छह 
अक्षरके चरण वाला सोमराजी छंद है ॥ २४ ॥ भो ईंद आप 
उद्धत ( प्रबल ) और ऊपर छाये हुवेहँ मेघ जिनके ऐसे जो 
( आपके ) शत्रु प्ेत हैं उनके हृषकों नाश करते हो ( अथोत 
पव॑तोंके पक्ष छेदन करके आपने उनका हर्ष और दप नाश क ( 


(८४) वाग्मटार्लंकार-परि० ४. 


दिया है ) यहां तीसरे पादकी परी आवृत्ति चौथे पादमे है तथा 
यह भी छहवर्णके चरणवाला वहीं सोमराजी छंद है ॥ *५ ॥ 


विमाति रामा परमा रणस्य विभातिरामा 
परमारणस्य। सर्देव तेः्जोजितराजमान 
सदेवतेजोजितराजमान ॥ २६॥ 


३. ७ हि 


टीका-है अजाजितराजमान है संदेवतेजोजितराज 
मान परमारणस्य ते ग्णस्य अतिगमा परमा रामा 
विभा सदा एवं विभाति इत्यन्वयः ॥ अजः विष्णु 
तस्य इव ऊजित व तन गजमानः तत्संबुद्धों है अजो 
जितगजमान | संदव सभाम्यं यत्‌ तेजः प्रतापः तेन 
अजितः संपादितः राजसु नृपषु मानः सन्‍्मानः य्ेन 
तत्संबुद्धों है संदेवतेजोजितराजमान ! परमारणस्थ 
शजधातिनः त तव रणस्य संग्रामस्य परमा उत्कृष्ट 
रामा मनोहारिणी राम रामचंद्र परशुराम वा अति- 
क्म्य वत्तेत इति अतिरामा विभा शोभा सदा एव 
विभाते शोमते अन्न प्रथमपादस्य द्वितीये तृतीयस्य 
चतुर्थ आवृत्तिः ॥ २६॥ 
अर्थ-हे अजोर्जितराजमान अज विष्णु तिसके बलके समान 
बलकरके राजमान और भाग्य करके सहित जो तेज प्रताप 
उस करके प्राप्त कियाहै राजावेंमि सन्‍्मान जिसने ऐसे जो आप 
पर ( शत्रु ) के मारनेवाले तुम्हारे रणकी परशुरामके संग्रामसे 


सानन्‍्वय सं० टी० भाषाटीकासहित । (८५) 


अधिक परम मनोहारिणी दीधि सदाही शोभाको प्राप्त होती 
है इसमें पहले पादकी दूसरे पादमें और तीसरेकी चौथेम 
आवृत्ति है ॥ २६ ॥ 

सार गवयसान्निध्यराजि काननमग्रतः ॥ 

सारंगवयसांनिध्यदारुणं शिखेरे गिरेः२७ 

टीका-गिरेः शिखेरे अग्रतः सार॑ काननम्‌ अदा- 

रुणम्‌ कर्थभृत॑ कानने गवयसात्रिध्यराजि पुनःकर्थ 
भूत कानने सारंगवयसांनिधि इत्यन्वयः ॥ गिरेः पे- 
तस्य कानने वन॑ सारम्‌ उत्कृष्टभू अदारुणं कोमल 
रम्यमित्यथें: गवयानां गोसहशमृगाणां साक्रिध्य॑ 
सामीप्य तस्य राजिः पंक्तिः यत्र तत्‌ गवयसात्निध्यरा 
जि सारंगाणां वयसां पक्षिणां निधि सारंगवयसां 
निधे अन्न प्रथमपादस्य तृतीयपादे आवृत्तिः॥ २७ ॥ 

अरथ-पर्वतकफे शिखर पर अगाड़ी मु्य वन कोमल अर्थात्‌ 
रसमणाक हूं कस्तसा वह वन हे गवय गोके समान मग ( नाल 
गाय ) उनका साजन्नध्य समापता अथात्‌ एकान्नत सम्नह उसका 
हैं पक्त [नसम आर फर कसा वह वनह के सारग जा पक्षों 
उनका निधि अर्थात्‌ स्थान है यहां पहले चरणकी तीसरे चरणमें 
आवृत्ति है ॥ २७ ॥ 

आसतन्नदेवा न रराज राजिस्चेस्तटाना- 

मियमत्र नाद्रो॥ क्रीडाकृतो यत्र दिगंत- 

नागा आसन्नदे वानरराजराजिः ॥ २८॥ 


(८६) वाग्भटालंकार-पारि ० ४. 


टीका-अन्र अद्री उचेः तटानाम इयम्‌ आसन्नदेवा 
वानरराजराजिः राजिः न राज (इति ) न ( अपितु 
राज एव ) यत्र नदें दिगेतनागाः क्रीडाकृतः! आसन 
इत्यन्वयः ॥ अद्रो पते उचेः तटानाम्‌ उन्नततडानां 
शिखराणामित्यथः राजिः पंक्तिः । आसन्नाः संनिहिता 
देवा यत्र सा आसन्नदेवा वानराणां राजानः तेषां राजिः 
सपमहा यत्र सा। वानरराजराजिः एवंथूता राजिः रराज 
एव दिगंतनागाः दिग्गजाः । अन्न प्रथमपादस्य चतुर्थे 
आवृत्तिः॥ २८॥ 

अर्थ-इस पर्वतमें यह ऊंच शिखराकी पंक्ति जहां देवता 
निषास करते थे और वानरोंके राजावों ( अथांत अष्ठ वानरोंका 
जहां समृह था सो शोभाको प्राप्त नहों एसी नहीं ) किन्तु 
शोभाको प्राप्ोतेही रही थी ओर जहांकी नदियोंमें बढ़े बड़ 
दिग्गन हाथी क्रीडा करते थे इसमें पहले पादकी चौथे पादमें 
आवृत्ति है ॥ २८ ॥ 


अमरनगरस्मेराक्षीणां प्रपंचयति स्फुर- 
त्सुरतरुचये कुर्वाणानां वलक्षम रंहसम ॥ 
हृह सह सुरेरायांतीनां नरेश नगेष्न्वहं 
सुरतरूचये कुवोणानां वलक्षमर 

हसम ॥ २९ ॥ 


सान्यय सं० टी० भाषाटीफासहित। (<७) 


' टीका-हे बलक्षम नरेश इह नगे स्कुरत्सुरतरुचये 
बाणानां कु: अन्वहं सुरेः सह आयांतीनां वलक्षं 
हसम्‌ अर कुवांणानाम अमरनगरस्मेराक्षीर्णा सुरत 
रुचये रंहस प्रपंचयति इत्यन्वयः ॥ बले पराक्रमे 
क्षमः समर्थः तत्संबुद्धिः हे बलक्षम इह नंगे अन्र पते 
स्फुरन सुरतरूणां चयो यस्मिन्‌ तथाभूते पर्वते बाणानां 
बाणवृक्षाणां कः भूमिः अन्वहं प्रतिदिन सुरेः देवेः 
सह आयांतीनाम आगच्छंतीनां वलक्ष॑ं पवलं हसे 
हास्यम अरम्‌ अत्यर्थ कुवोणानाम्‌ अमरनगरस्य 
सुरपुरस्य स्पराक्षीणां मंदस्मितलावण्यलोचनानां सुंद- 
रीणां सरांगनानामित्यथः सुरतस्य संभोगस्य रुचिः 
वांछा तस्थे सुरतरुचय सुरताभिलाषाय इतिभावः । 
रंहसम्‌ आवेगं प्रपंतरयति प्रकटयति ( वलक्षः पवलः 
हसः हसनम्‌ अरम्‌ अलमर्थे अत्यथेग। इति शब्दस्तोम) 
अन्न द्वितीयपादस्य चतुर्थ आवृत्तिः ॥ २९ ॥ 

अर्थ-हे बलक्षम नरेश इस पव॑तमें जहां फुरायमान करप- 
वृक्षोंका संचय है वाणवक्षोकी पृथ्वी नित्य देवताओंके साथ 
आनेवाली और अत्यंत उज्ज्वल हास करनेवा्ली स्वर्ग छोकफी 
मुसकराते लोचनोंवाली सुंदरियोंफके सभोगकी अभिछाषाके लिये 
रेहस आवेग अथांत्‌ उमंग प्रकट करती है। यहां दूसरे चरणकी 
चोगे चरणमें आवृत्ति है ॥ २५ ॥ 


+ द्कुः 
(८८) वाग्मभदालंकार-परि० ९. 


रंभारामा कुक ! कमलारंभा रामा 
कुरवककमला ॥ रभारामा $कुरवक 
कमला ९ भारामा :कुरवककमला॥३ ०॥ 
टीका-हे अवक ! रंभारामा कुः अरे रामा कर्थ॑- 
भृता कु कमलारंभा पुनः कुरककमला पुनः रंभारामा 
पुनः अकुः पुनः अवककमला पुनः भारामा पुनः 
अकखककमला इत्यन्वयः ॥ अवति रक्षतीति अब- 
क. तत्संबुद्धिः हे अवक रंभारामा कुः रंभाणां कदली- 
नाम आरामो वाटिकाविशेषः यस्याँ सा रंभारामा कुः 
प्रांथवी अरम्‌ अत्यर्थ रामा रमणीया इत्यथ्थः कथ॑ 
भूता कु कमलारंभा कमलानां पंकजानाम्‌ आरंभा 
यत्र सा कुरवककमला कुखकाणां तदाख्यवृक्षाणां 
कमला लक्ष्मीः शोभा यत्र सा रंभारामा रंभा देवांगना 
एव रामा रमणार्थ विद्यते यत्र सा अकुः न कुत्सि- 
ता शोभना इत्यर्थ: अवककमला वकेः व॒कपक्षिविशेषेः 
रहित॑ कमल जल यत्र सा भारामा भाभिः कांतिमिः 
रामा रमणीया अकुखककमला कुत्सितो खः शब्दः 
कुरवः न कुरवः अकुरः अकुखं कुबन्ति इति अक्कुर- 
वकाः ताहशाः कमला मृगा हरिणाः यत्र सा। अन्न 
प्रथमपादस्य द्वितीये तृतीये चतुर्थ चावृत्तिः ॥ ३० ॥ 
छो० ३० / “रमा” कदली देवागनाव “रामा”' मनोहरा गीतादि- 
फरामिज्ञानारी “कपल” लक्ष्मी'शोभाच*'कपलठम'! पंकज जर्ल नपुंतके कमर, 
मृग सास्तविह्गश्च पुति ( इतिशब्दस्तोमे )। 


सान्वय सं० दी? भाषाठीकासहित । (८९ ) 


अर्थ-है अबक हे रक्षक कदलीदृक्षेके आराम अर्थात्‌ बगीचे 
वाली पृथिवी अत्यन्त रमणीक है कैसी है वह प्थिवी कि कम- 
छोंका है आरंभ प्रस्ताव जिसमें और कुरवकके वृक्षोंकी शोभा 
करके संयुक्त है तथा रंभा देवांगना है रामा रमणीय जहांपर 
तथा अकु अर्थात्‌ कुत्सित नहीं किन्तु सुंदर है और बकरहित 
निर्मल है कमल अर्थात्‌ जल जिसमें तथा भा कांति करके रम- 
णीक है तथा सुंदर शब्द करनेवाले अथवा सुंदर चाल चलने- 
वाले कमल ( अर्थात्‌ हरिण ) हैं जिसमें । इस छोकमें प्रथम 
पादकी दूसरे पादम तथा तीसरे ओर चीथे पादमें आवृत्ति है 
कमल शब्दका अर्थ कमल तथा जल तथा मृग है॥ ३० ॥ 


पद्यमक । 


हारीतहारी ततमेष धत्ते शेवालसेवाल- 

सहंसमम्मः ॥ जंबालजं बालमल दधान॑ 

मंदारमंदारववायुरद्रिः ॥ ३१ ॥ 

टीका-एपः हारीतहारी मंदारमंदारववायुः अट्ि 
तत॑ शेवालसेवालसहंसं जंगालजं वालमलं दधानम्‌ 
अंभः धत्ते इत्यन्वयः ॥ हारीतानां पश्चिविशेषाणां 
हारः अस्य स हारीतहारी मंदाराणां कल्पवक्षाणां मंदा- 
खो मंदः आरवो गतिविशेषः शब्दों वा यस्य तथा 
भूती वायुः यस्मिन्‌ 0 एपः पुरो दृश्यमानः 
अद्ठिः प्॑तः तत्‌ विस्तृत॑ * सेवायाम्‌ अल्साः 
मंथरा हंसा यत्र तत शेवालसेवालसहंसं जंबालजं 


(९०) वाग्मदालंफार-परि० ४. 


जंबालात्‌ पंकात्‌ शेवालादा जात॑ वाल नूतन मल 
दधानम्‌ एताहशम्‌ अंभः जल निम्म॑ररूपक॑ सरोरुपक॑ 
वा चत्ते धास्यति। अन्न हारीतहारीत इत्यादि पद- 
यमकम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अर्थ-यह पर्वत जिसपर हारीतपक्षियोंका हार (पंक्ति ) है 
और कल्पवृक्षोंका मंद चलनेवाला वायु जहांपर है सो पिम्तार- 
बाले और सेवाल करके सेवाम ( चलनेमें ) मंद होगे हैं इस 
जिसमें ओर जंबाल कीयट या सिवालस उत्पन्न हुवा नतन मल 
पारण किया है जिसने ऐसे जल ( शिरने या सरोवर रूप जल ) 
को घारण करनवाला है | इमम॑ हारोत हारीत इत्यादि पादके 
आदिम पदयमक है ॥ ३९ ॥ 

नेमिविशालनयनो नयनोदितश्रीरश्रांत 

बुद्धिविभवों विभवों 5थ भय प्राप्तस्तदे- 

ति नगरान्नगराजि तत्र सृतेन चारु जग- 

दे जगदेकनाथः ॥ ३२॥ 
है टीका-विशालनयनः नयनोदितश्रीः अश्रांतब॒ुद्धि- 
विभवः विभवः जगदेकनाथः नेमिः अथ नगरात तत्र 
नगराजि सूतेन प्राप्तः तदा भूयः चारु इति जगदे 
इत्यन्वयः ॥ नयेन नीतिमार्गेण नोदिता प्रेरिता श्रीः 
लक्ष्मीयेंन स नयनोदितश्रीः अश्नांतायाः बुद्धेः विभवो 
यस्य स अभ्रांतब॒द्धिविभवः विगतः भवः संसारो जन्म- 
मरणादिरूपो यस्य सविभवः जगताम्‌ एकनाथः 


सान्वय सं० टी० भाषादीकासहित। (९१) 


जगदेकनाथः नेमिः नेमिनाथः नगराजि पवेतराजोपारि 
सूतेन सारथिना नगरात्‌ पुरात्‌ प्राप्तः तदा चारु जग- 
दे भ्वं जातमिति जगाद । अन्न जगदे जगदे विभवों 
विभव इत्यादि पादमध्यगतपद्यमकम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अर्थ-विज्ञालनेत्र विनय करके प्रेरित करी श्री निसने ओर 
अश्रांत ( दृढ़ ) बुद्धि है विभव ऐश्वर्य जिसका और नष्ठ होगया 
है जन्ममरणादि संसार जिसका ऐसे जगतके एक स्वामी नेमि- 
नाथ जब नगरसे पर्वेतरान ( गिरनार ) पर सारथीने पहुँवाये 
तब वारंवार बहुत श्रेष्ठ हुवा बहुत अच्छा हुवा ऐसा कहते भय 
यहाँ जगदे जगद विभवों विभव इत्यादि पदयमक चरणोंके। 
मध्यमें हैं ॥ २२ ॥ 

यह॒पांतिकेष सरलाः सरला यदनूचल- 

न्ति हरिणा हरिणाः ॥ तदिदं विभाति क- 

मरे कमले मुदमेत्य यत्र परमाप 

र्मा ॥ ३३॥ 

टीका-ततू इंदू कमलें विभाति यदुपांतिकेषु 
मरलाः सरलाः यत्‌ अनु हारिणाः हरिणा उच्चलंति 
यत्र रमा कमलमू एत्य परं मुदम्‌ आप इत्यन्वयः॥ 
कमल जल ( सलिलं कमल जलम इत्यमरः ) उपांति- 
केषु समीपेषु सरलाः धूपकाष्ठवृक्षा' सरला ऋजवः 
हरिणाः मगाः हरिणा वायुना समम उच्चलंति 
उद्च्छति कमलं पंकर्ज रमा लक्ष्मीः मुदं दृर्षम्‌ । 


(९१२) वाग्भदालंकार-पारि० ४. 


अन्न सरलाः सरलाः हरिणा हारिणा कमल कमल 
परमा परमा इति पार्दातगं पदयमकम्‌ ॥ डेडे ॥ 
अर्थ-यह जल शोभाको प्राप्त हारहा है जिसके समीपमें 
सरल ( सीष ) सरलके ( रालके ) वृक्ष हैं ओर जिसके पास 
हिरण हवाके समान दौडते हैं और जहां लक्ष्मी कमलको प्राप्त 
होकर परम आनंदको प्राप्त होती ह। यहां सरला: सरलाः हरिणाः 
दरिणा; कमल कमल परमा परमा पादांतगत पद्यमक हैं ॥३३॥ 
कांतारभ्रमों पिककामिनीनां का तार: 
वार्च क्षमते सम सोढ्म ॥कता रतेशे- 
धध्वनि वत्तेमाने कांतारविदस्य मधोः 
प्रवेशे ॥ ३४ ॥ 
टीका-कांता रतेशे अध्वनि वत्तेमाने ( सति ) कां- 
तारविंदस्य मधोः प्रवेश कांतारभूमी पिककामिनीनां 
कां ताग्वाच सोहुं क्षमते सम इत्यन्वयः ॥ कांता का- 
मिनी रतेशे रतस्थ संगमस्य इशः स्तेशः तस्मिन्‌ 
कांते अध्वनि मार्गे कत्तेमाने प्रोषिति सति कांतानि 
मनोहराणि अखविंदानि पंकज़ानि यत्र तथाभूतस्य 
मधोः चेत्रस्य प्रवेशे कांतारस्य वनस्य भूम्ी वनप्रंदे 
शे पिककामिनीनां पिकांगनानां कां ताखाचं उन्नेमे 
नोज्ञां वार्णीं सोढ़ं सहनं कर्तु क्षमते सम (न कापि 
सोहं क्षमते इत्यर्थः )। अन्न पादानामादिषु कांतारिति 
पदावृत्तिः ॥ ३४ ॥ 


सान्‍्वय सं? दी० भाषादीकासहित । (५९३ ) 


अंर्थ-कामिनी जब कि कांत मार्ग ( विदेश ) में हो फूले 
मनोहर कमलों युक्त चैत्र ( व्सत ) के प्रवेश समय वन प्रदेशमें 
विकांगना ओंकी कौनसी ऊंची और मनोहारिणी वाणीकों सहन 
करनेको समर्थ होसक्तीह ( अर्थात्‌ नहीं होसक्ती ) | इसमें चारों 
पादोंक आदिम कांतार शब्दकी आवृत्ति है ॥ २४ ॥ 

चकार्‌ साहस युद्धे ध्वतोल्लासा हसं च 

या॥ देन्यं वा साहसं प्राप्ता हिषां सोत्सा- 

ह सहांतेः ॥ ३५॥ 

टीका-ह सोत्साह ! या द्विपां संहातिः ध्रतोछासा 

( सती ) युद्धे साहसं चकार सा हसं॑ दंन्येवा 
साहस॑ प्राप्ता इत्यन्वयः ॥ द्विषां शत्रणां संहतिः सना 
धृतोछासा व्रत) उछ्ासा यया युद्ध साहसात्षक्रम समर 
दम वे चकार सा सना हस हास्यम अथवा दन्य 
दानत्व कातय्यामत्यथः अथवा साहस दृड बधना- 
दिकमिति भावः प्राप्ता प्रातवती | अन्न चतुषु चरणेषु 
* मध्ये साहसम्‌ इति पदस्यावात्तिः॥ ३५॥ 

अरथ-हे सात्साह उत्साह युक्त राजन जो शब्रुभोंकी फाीज 
जाशम आकर युद्धमं साहस ( उद्योग तथा पराक्रम ) करती 
भई सो हास्यकों तथा दीनताकों तथा बंधनादिक देंडका प्राप्त 
होती भई । यहां साहसे पद चारों चरणोंमें आया है उससे 
मध्यगत पद्यमक है ॥ ३५ ॥ 


(९४) बॉग्भटालंकार-परि५ ४. 


गिरां श्रयते कोकिला कोविदारं यतस्त 

हन॑ विस्फ्रत्कोविदारम ॥ मुनीनां वस 

त्यत्न लोको विदारं न चव्याधचक्र ऊतो 

का वदारसख ॥ ३६ ॥ 

टीका-अन्न गिरां कोविदा कोकिला अरं श्रूय॑ते 

च विदार ( यथा भवति तथा ) मुनीनां छोकः वसति 
यतः विस्फुरत्कीविदारं तत्‌ वन विदारं व्याथचर्क 
कृताका न इत्यन्वयः ॥ अत्र बने गिरां वाचां को- 
विदा पंडिता कीकिला अरम अत्य4 श्रयते च वि 
दारं दाररहितं यथा भवति तथा मुनीनां लोकः झुनि 
समूहः वसति यतः कारणात विस्फुरत्कोविदारं विस्फुरं 
तः विकसंतः कोविदाराः कांचनाखृक्षा यत्र तथाभूत॑ 
तद्वनं विदारं वीन पक्षिणः दारयाते नाशयतीतिे वि- 
दारं पक्षिविनाशक व्याधचक्रं हिंसकवृंद कृतोकः कृत 
म्‌ ओकः स्थान येन तत्‌ तथाभूतं न तत्र पने5स्ती- 
त्यर्थः | अन्न पादांति विदारशब्दावृत्या अंत्यपद 
यमकम ॥ ३६॥ 

अर्थ-इस जगह वाणाके विद्वान कोकिला खब सुनाई देते हैं 
आर कांतारहित मुनियोका समृह वस्तता है इस कारणस 
स्फरायमान कचनालके वृक्षावाह्ञा यह वन पक्षिविनाशक हिस 
कोंका स्थान नहीं है । यहाँ चारों चरणोंके अंतमें कोविदार 
इब्द होनेसे अंत्ययमक हुवा ॥ ३६ ॥ 


सान्वय सं० टी० भाषाटीकासहित। (९५) 


सिधुरोचितलताग्रशल्लकीसिधुरोचितस- 
पेत्य किन्नरेः ॥ कंदराजितमदस्तटं 
गिरेः कंदराजितग़हश्रि गीयते ॥ ३७॥ 
टीका-सिधुरोचितलताग्रशहकीसिंधुरोचितं कद- 
राजितं केंद्राजितगृहश्रि अदः गिरेः तटम्‌ उपेत्य 
किन्नेरेः गीयते इत्यन्वयः ॥ सिंधुराणां गजानाम्‌ उ- 
चितः योग्या लता तासाम अंग्र शहकी तरुविशेषः 
यत्र तथामूता सिधुः नदी तया रोचितं शोभितं सिंधु 
रोचितलूताअ्शहछकोसिंधरोचित कंदराजितं केंदेः मूल 
विशेषः राजित॑ पूरितं कंद्रामिः गृहामिः जिता गृहा- 
णां श्री: शोभा येन तत्‌ केद्राजितगृहश्रि एवं भ्ूत॑ गिरेः 
परवेतस्य तटम्‌ उपेत्य आगत्य किन्नेरेः किंपुरुषेः गीय- 
ते गान कृयते इत्यथः । अन्न सिंधुरोचित सिंधुरोचित 
कंद्राजित केदराजित इति आदियमकम॥ ३७॥ 
अथं-सिंघुरों ( हाथियों ) के योग्य छता और उनके अगाडी 
शह्लकीके वृक्ष हैं मिस्र सिंध नीम ऐसी नदी करके राचित 
अथांत्‌ शामित और कनन्‍्दों करके प्ररित तथा कंदराओकरके 
जीती है घरोंकी शोभा जिसने ऐसा जो यह पर्वेतका तट वहां 
आकर किब्ररोकरके गान किया जाता है। यहां सिधुरोचित 
सिधुराचित और केंदराजित केदराजित आदियमक हे गो ॥ 
वसन्सरोगो5त्र जनो न कश्रित्परं सरोगो य- 
दि राजहंसःगीतं कल को न करोति सिद्ध 


शेले कलंकोज्मितकानने5स्सिन्‌॥ ३८ ॥ 


(९६) वाग्मंशलंकार-परि० ४. 


टीका-अस्मिन्‌ कलंकोन्क्षितकानने शैले कः 
मिद्रः कल गीत॑ न करोति अन्न वसन्‌ कंब्ित्‌ जनः 
संरोगः न परे यदि राजहंसः ( तदा ) सरोगः स्या- 
दिति शेषेणान्व॒यः ॥ क्लकेन दूषणेन उज्थ्ितं वर्जि- 
त॑ कानन॑ वन॑ यत्र तस्मिन्‌ कलंकोज्झितकानने रैले 
पौ्नेते कः सिद्धः कल गीत॑ न करोति अपि तु सर्व एव 
मधुरगानं कुव॑न्ति अन्न पर्वत वार्स कुवेन कश्िदपि 
जनः सरोगः रोगयुक्तो न भवति अतीवस्वास्थ्यकरोःयं 
/ठ इतिभावः परं परंतु यदि अन्न राजहंसः वास 
करोति तदा सरोगः स्यात्‌ सरसि गच्छतीति सरोगः 
सरसि गत्वा कीडां करोतीत्यथः पवेतोय॑ सरसापि युक्त 
इति भावः। अन्न सरोगः सरोगः कलंकः कलंक झति 
मध्यगतपद्यमकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

अर्थ-इस कलंकरहित वनयुक्त पर्वतपर कौनसा सिद्ध 
( गधे ) मधुर गान नहीं करता है अथात्‌ सभी करते हैं ओर 
थहां बसकर कोई भी महृष्य सरोग ( रोगयुक्त ) नहीं होता 
( अर्थात्‌ . अतिस्वास्थ्यकारक है ) परंतु यदि यहां राजहंस 
नियास करे तो वह सरोग ( सर सरोवर उसमें गमन करनेवाला ) 
है।व अथात्‌ वहाँ सरोवर भी हैं। यहां पहले दो पदोंमें सरोग सरोग 
आर पिछले दो पदोंमें कलुंक कलंक मध्यगत पदयमक है ॥३८॥ 


जहब॑संते सरसीं न वारणा बुः पिका- 
नो मधुरा नवा रणाः ॥ रसे न का मोह 


सान्वय सं० टी० भाषाटीकासहित॥ (९७) 


नकोविदा४र कं विलोकयेंती बकुलान 


विदारकघ्‌ ॥ ३९॥ 

टीका-वसंते वारणाः सरसी न जहुः पिकानां मधु 
रा नवा रणाः बभुः का मोहनकी विदा बकुलान विलो 
कयंती ( सती ) विदारक के रस न आर इत्यन्वयः ॥ 

रणाः हस्तिनःपिकानां कोकिलानां नवा नृतना रणा 

शब्दाः वभभुः शोभ॑ते। का काचित्‌ अपि मोहने कों- 
विदा मोहनकोविदा अथवा कामोहनकीविदा कामस्य 
ऊहन वितकंः तस्मिन्‌ कोविदा ज्ञानवती सुंदरी बकु 
लान बकुल वृक्षान्‌ विलोकयंती सती विदारक विशेषेण 
दारकाचत्त व्यथाकारकम अथवा वशपण दार करा- 
तीति विदारकः भता तत्संबंधिन क॑ रस न आरन प्राप 
आप तु प्राप व । अत्र नवारणाः नवारणाः विदारके 
विदारकम्‌ इति अंत्ययमकम्‌ ॥ ३९॥ 

अथं-वसत ऋतम हस्ती सरोवराकी नहीं स्थागते है आर 
पिको ( कोकिलों ) के नवीन २ मधुर शब्द शोभाको प्राप्त हुवा 
करते हैं ( ऐसी वसतत ऋतुम ) कामकी जो वितकना उसमें 
कोविद अर्थाव्‌ जाननेवाली छुंदरी बकुल ( मोलसरी)फऊे वृक्षोंकी 
देखती हुई कौनसे विदारक ( दुःखदायक ) रसको नहीं प्राप्त 
होती भई ( अथवा दारक नाम भता विशेष करके तस्संबंधि 
कौनप् रसको न प्राप्त हुईं अर्थात्‌ वसंतमें सभी प्रकार संभोग 
रसको प्राप्त होती भई )। यहाँ पहले दी पद्म नवारणा नवारण 
और पिछलोंमें विदारक विदारकं अंव्यपदयमक है ॥ ३९ ॥ 

है 


(९८ ) वाग्मदालंकार-पारि० ४. 


तर [ मलिनां वहं- 
ति नाम ॥ तरवः सदात्र शि- 
खिजातरवः सरसश्र भाति निकटे 
सरसः ॥ ४० ॥ । 

टीका-प्रसुननिकरावरणाः वरणाः तखः अलिनां 
मलिनां पटरलीं वहंति अन्र च सरसः निकटे सदा 
सरसः शिखिजातरवः भाति हत्यन्वयः॥ प्रसूननि- 
कराणां प्रष्पसमृहानाम आवरणम्‌ आच्छादन येषां 
तथाभूता वरणा वरणाख्याः तरवः अलिनां अमराणां 
मलिनां श्यामलां पटलीं पंक्ति वहंति धारयंतीत्यर्थः 
अन्न सरसः सरोवरस्य निकटे समीपे सरसः रससहितः 
शिखिजातखः शिखिभ्यः मयुरेभ्यः जातः उच्चरितः 
रवः शब्दः केकावाणीत्यथैः। अन्न वरणा वरणा इत्या- 
दिकम्‌ आद्यंतयमकम्‌ ॥ ४० ॥ 

अथ-नवीन पुष्पोंसे आच्छादित जो वरणोंके वृक्ष हैं सो 
अ्रमरोंका श्याम पंक्तियोंकी धारण कर रहे हैं और यहां मरो- 
बरके निकट सदा मयूरोंकी सरस वाणी शोभाको प्राप्त होती है। 


यहां प्रथम पादके आदि और अंतमें वरणा वरणाहै इसी प्रकार 
सब चरणामें आद्रत यमक है ॥ ४० ॥ 


यथाथथा हिजिहस्य विभवः स्यान्मह- 
त्तमः॥ तथातथास्य जायेत स्पर्डयेव 
महत्तमः ॥ ४१ 0 


सान्वय सं० टी० भाषाटीकासहित। (९५) 


टीका-यथायथ। द्विजिहस्य महत्तमः विभवः 
स्थात्‌ तथातथा अस्थ स्पद्धेया एव महत्‌ तमः 
जायेत इत्यन्वयः ॥ द्विजिहस्य दुजेनस्य अग्रे अन्य- 
तू पृष्ठतः अन्यत््‌ कथयतःतस्य द्विनिह्वतम। महत्तमः 
अतिशयेन महान इति महत्तमः विभवः संपत्तिः अस्य 
दुर्जेनस्थ तथातथा स्पद्धेया एवं पराभिभवेच्छया 
महत्‌ तमः्महान्‌ मोहः जायेत अन्न महत्तमः इत्यस्य 
द्वितीयपांदे चतुर्थपांदे च आवृत्तिः॥ ४१ ॥ 

अथं-जेसे जेसे दजेन मनुष्यका अधिक अधिक विभव बढता 
जाता है वेसेही वस स्पर्दा पराई अवनतिकी इच्छा बढ़ बढ़कर 
महान्‌ मोह उत्पन्न होताहे । यहां दूसरे और चौथे पादके अंत 
महत्तम शब्दकी आवृत्तिहे ॥ ४१ ॥ 


दास्यति दास्यतिकोपादास्यति सति 
ककेराव शाप्र ॥ भवाति सवति छन- 
थों भव स्तिमितस्तेन वटुक खम्‌ ॥४२॥ 
टीका-हे वटुक! दासी अतिकोपात्‌ भवति ककेरान्‌ 
आस्यति सति शाप॑ दासस्‍्यति हि अनर्थों भवाते तेन 
त्व॑ं स्तिमितों भव इत्यन्वयः ।। ककेरान्‌ चूणितपाषा- 
णखंडान्‌ आस्यति आ समंतात्‌ अस्यति क्षिपति 
असक्षेपंण धाताः।स्तिमितः निश्चकों भव। अत्र संयुता- 
संयुतभेदेन दास्यति दास्यति इत्यादिपदानाम 
आवृत्तिः ॥ ४२ ॥ 


(१०० ) वाग्भटालंकार-परि० ४. 

अर्थ-हे बालक ठम्होरे कंकर फैंकनेंस दास्ती अतिकोपसे 
शाप देगी ( अर्थात्‌ गाली देगी ) मिससे अनर्थ होगा इस 
कारण तू निश्वल रह अर्थात्‌ चपलछता मत कर । इसमें दास्यति 
दास्यति इत्यादि संयुत और असंयुत पदोकी आवृत्ति है अथात 
प्रथम पादमें दास्याति दास्यति और तृतीय पादमें भवति भवति 
आदिम है इससे आदियमक है ॥ ४२ ॥ 

कुल विमिभयादेव करेणनां न दीव्यति ॥ 
नदीव्यतिकरेषणुनां प्राणिनां गणनापि का ४३ 

टीका-नदीव्यतिकरे तिमिभयात्‌ एवं करेणुनां 

कुल न दीव्यति अगुनां प्राणिनाम्‌ अपि का गणना 
इत्यन्वयः ॥ नदीव्यतिकरे नदीसंगमे तिमिभयात्‌ 
वृद्धमत्स्यभयात्‌ करेणूनां कुल हस्तिनां वृंद न दी- 
व्यति न क्रीडति तदा अणनां छ्रद्राणां प्राणिना 
जीवानां का गणना कापि न इत्यथ:। तिमिः महाका- 
यो मत्स्यः ( इतिशब्दुस्तोमः )। अन्र द्वितीयपादस्य 
व्यत्यासात्‌ तृतीयपादे आवृत्तिः ॥ ४३ ॥ 
अर्थ-नदीके संगमम बढ़े मन्स्योंके भयस्ते हस्तियोंका समूह 
भी कीड़ा नहीं कर सक्ता है ( वहांपर ) छोटे २ जीवोंर्की तो 
क्या गिनती है। इसमें दूसरा पाद उलट कर तीपरेमें है॥ ४३॥ 

गागाम्बुधवलांगामी मुमुश्ुध्यानगो- 

चरः ॥ पापारतेंहरणायास्तु स सज्ज्ञानो 

जिनः सताम ॥ ४४ ॥ 


सान्वय सं० टी० भाषाटीकासहित । (१०११ 


टीका-स गंगांबुधवलांगाभो सुमुक्षुध्यानगोचरः 
सज्ज्ञान जिनः सतां पापारतिहरणाय अस्तु इत्य- 
न्वयः ॥ गंगाया अंबु गांगांबु तद्त्‌ धघवला अंगस्य 
आभा यस्य स तथा मुमुक्षृणां ध्यानेन गोचरः सुझ्ु- 
क्षुजनसाक्षात्करणीय इत्यथः सत्‌ समीचीन ज्ञान 
यस्य तथाभूतः जिनः सतां साथधूनां पापारतिहरणाय 
पापक्लेशनिवारणाय अस्तु। इदं पद्म प्रक्षित्तं यमको- 
दाहरणं नेव भवति किंतु अनुप्रासोदाहरणं भवाति ४४ 

अर्थ-वे गंगाजलूके समान उज्ज्वल शरीरकी कांतिवाले और 
मुमृक्ष जनोके ध्यानगोचर होनेवाले श्रेष्ठ ज्ञानयुक्त जिन भगवान्‌ 
साधुओंके पाप केश निवारण करनेके लिये हों। यह छोक क्षेपक 
मालूम होता है यह यमकका उदाहरण नहीं होसक्ता किंतु अनु- 
प्रास छेकानुप्रासका उदाहरण होसक्ता है ॥ ४४ ॥ 


जनमात्मकीतिंशुश्र॑ जनयचुद्यामधाम- 
दोःपारिषः॥ जयति प्रतापपृषा जयसिंहः 
क्मार्दाधनाथः ॥ ४५ ॥ 
टीका-क्ष्माभुद्धिनाथः प्रतापपृषा उद्दयामधामदोः- 
परिघः जयसिंहः जनम्‌ आत्मकीर्तिशु जनयन्‌ 
( सन्‌ ) जयति इत्यन्वयः ॥ क्ष्माभृतां राज्ञाम अधि- 
नाथः अधीश्वरः प्रतापपूषा प्रतापे पृषा सूर्य इव उद्दाम- 
धामदोःपरिघषः उद्दाम॑ उत्कटं॑ थाम तेजः यस्य तथा- 


'(१०२% बाग्भदालंफार-परि ० ४. 


भूत दोः भुजः एवं परिषः समुद्र इव यस्य तथोक्तः 
जयसिंहः जन लोकम्‌ आत्मकीत्तिशुअम्‌ आत्मनः 
कीरततीभेः यशोमिः शुभ धवर्ल जनयन्‌ कुवेन सन्‌ 
जयति स्वोत्कर्षेण वत्तेते । अन्न प्रथमद्वितीयपादादो 
जन जन इत्यस्य तथा तर्तायचतुर्थपादादी जय- 
जय इत्यस्य आवृत्तितवात्‌ आद्ययमकम्‌॥ ४५॥ 
अरथ-राजाओंके राजा सूर्य समान तेमस्वी और अति बलिए्ठ 
हाथ जिनके अर्गंलास्वरूप हैं ऐसे जयसिंह अपनी कीतिसे 
लोकोंको बवेत करते हुए जयको प्राप्त होते हैं ॥ ४५ ॥ 
मामाकारयते रामा सासा मुदितमान- 
सा ॥ याया मदारुणच्छाया नानाहेला- 
मयानता ॥ ४६५ ॥ 


टीका-याया मदारुणच्छाया नानाहेलामयानना 
सासा मुदितमानसा रामा मां आकारयते इत्यन्वयः 
मदेन मद्यपानेन अरुणा रक्ता छाया कांतिः यस्याः 
नानाहिलामयानना नानाहेलामयं विविधविल।स- 
पूर्णम आनन॑ यस्याः तथाभूता मुदितमानसा हूष्ट- 
चित्ता सासा रामा कांता माम्‌ आकारयते ममावाह- 
न॑ करोतीत्यर्थ:। अन्न पादिषु आदो अंतेच मामा सा- 
सा याया नाना इत्यादि वर्णावृत्तिः ॥ ४६ ॥ 


सान्वय सं० टी० भाषादीकासहित।॥ (१०३ ) 


अर्थ-जो जो मद्मपान करके लाल वदनवाली और नाना 
प्रकारके हेछामय मुखवाली होजाती है सो सो ख्री प्रसन्नयित्त 
होकर मुझे बुलाती है । यहाँ सब चरणोंके आदि आर अंतममें 
मामा तथा सासा मामा और नाना वर्णोंकी आदात्ते होनेसे वर्णे- 
यमक हुवा ॥ ४६ ॥ 

( भाषा ) दोहा-अर्थ पलट आवत बहुरि, जहां वर्ण पद पाद । 
यमक ताहिको कहत हैं, अत मध्य अर आद्‌ ॥ १ ॥ 

इति वग्भटालकारे चतुर्थपरिच्छेदस्य पूर्वार्टम | 





अथार्थालंकाराः । 
स्रभावोक्ति। 
सखभावोक्तिः पदार्थस्य सक्रियस्याक्रिय- 
स्‍्य वा॥ जातिविशेषतो रम्या हीने 
तत्राभकादपु॥ ४७ ॥ 
टीका-सक्रियस्य अकियस्य वा पदा्थस्थ स्वभा- 
वोक्तिः जातिः तत्र हीने अभेकादिषु विशेषतः रम्या 
इत्यन्वयः ॥ सक्रियस्य चेतनस्य अक्रियस्य जडस्य 
वृक्षादे: स्वभावस्य उक्तिः कथन सा जातिनामालंकारः 
एपा स्वभावोक्तिशब्देन प्रायशों व्यवद्धियते । सा 
स्वभावोक्तिः हीने निकृश्टे तथा अभेकरादिषु बालादि- 
घु विशेषतः रम्या रमणीय[॥ ४७ ॥ 


(१०४ ) वाग्भठालंकार-परि० ४. 


अर्थ-क्रियावान्‌ ( चैतन्य ) तथा क्रियारहित ( जड़ वृक्षा- 
दिक ) पदार्थोंके स्वभावका वर्णन हों उसे जातिनामक अथवा 
स्वभावोक्ति नामक अर्थार्लंकार कहते हैं वह हीन तथा बालका- 


दिकमें [की 


दिकमें विशेष रमणीक होता है ॥ ४७ ॥ 


बहांवलीवहलकांचिरुचो विचित्रभय॑ल- 
चारचितचारुदुकुललीलाः ॥ गुंजाफल- 
ग्रथितहारलताः सहेलं खेलंति खेलगत- 
यो5त्र बने शवयः ॥ ४८ ॥ 
टीका-अन्न वने बहांवलीबहलकांचिहचः विचित्र 
भूयेत्वचारचितचारुदुमूललीलाः गंजाफलग्रथितहार- 
लताः शबयेः सहेल खेलगतयः खेलति इत्यन्वयः ॥ 
बहांवली मयूरपिच्छानां श्रेणी सा एव बहला विशा- 
ला काची मेखला तया रोच॑ते इति वहांवलीबहल- 
कांचिरुचः विचित्रभूयेत्वचा विविधवर्णेभूयवृक्षस्य 
वल्कलेन रचिता दुकूलस्य पद्चस्य लीला यानि: ताः 
गुंजाफलेः अथिता हारस्य लता याभिः तथोक्ताः शब- 
येः भिलछनायेः खेलगतयः खेले क्रीडायां गतियांसां 
तथाभूताः सत्यः सहेलं सविलासं खेलंति क्रीडंती- 
त्यथं:। अन्न हीनानां मिछवालानां स्वभावस्य कथन- 
लात स्वभावोक्तिरलुंकारः ॥ 8८ ॥ 


सान्वय सं० टी० भाषादीकासहितत (१०५) 


अय॑-यहाँ वनमें मोरपंखोंकी पंक्तिकी मेखला ( तगड़ी )से 
शाभित और विचित्र भोजपत्रसे रेशमी वर्खोकी छीला रचे हुवे 
विरमिठियोसे गूथ रक्खी हैं हारकी लडी जिन्होंने ऐसी मिल्ठों की 
मुग्धा ख्री हेलापवेक खेलमें मन लगाये हुवे खेलती हैं । यहां 
हीनजाति मिलवाहाओंके स्वभावका कथन होनेसे स्वभावोक्ति 
अलेकार हुवा ॥ ४८ ॥ 


प्राकृत उदाहरण । 
आरत्तनेणभीसणवअणुकैरा . कुरंग- 
च्छि ॥ उल्लमिअवीसभुअवर्णवेंणिषे- 
सो दसमुहो एसो ॥ ४९ ॥ 
टीका-( अस्य संस्कृतम्‌) आरक्तनयनभीषणवदन 
समूहः कुरंगाक्षि।उछ सिताविशतिभुजवनविनिवेशों देश 
मुखः एपः ॥ अस्यान्वयः । हे करंगाक्षि एप दशमुखः 
आरक्तनयनभीपणवदनसमूहः उछसितविशतिश्रुज- 
वनविनिवेशः इत्यन्वयः ॥ आरक्तेः नयनेः भीषणः 
भयेकरः वदनसमूहों यस्य सःतथा उछसितो विशति 
_भुजानां वनस्य विनिवेशों यस्य। सीतां प्राति कस्या- 
थित्‌ राक्षस्या उक्तिरियम्‌ । अन्र रावणस्य स्वभाव- 
कथनतात स्वभावोीक्तिरलंकारः ॥ ४९॥ 
अथे-( सीतासे किप्ती राक्षसीने कहा ) हे कुरंगाक्षि | यह 
रावण ऐसा है कि लाल लाल डरावने नेत्र युक्त दश मुखोंवाला 


है और इसके बढ़े बढ़े वीस हा्थोका समूह है इसमें रावणके 
स्वभाषका वर्णन होनेसे स्वभावोक्ति हुवा ॥ ४९ ॥ 


(१०६) वाग्भदार्लकौोर-परिं० ४- 
( भाषा ) जड अथवा चैतन्यका, स्वभाव वर्णन होंइ। स्वभा- 
घोक्ति तिहे कहत हैं, जाति कहत हैं कोइ॥ १ ॥ ( उदाहरण ) 
छोचन लाल डरावने तापर तीखी सेन । भयदायकवीसों इजा 
दशमृख ऐसो ऐन ॥ २ ॥ 
उपमालक्षण । 

उपमानेन साहश्यमुपमेयस्थ . यत्र 

सा ॥ प्रद्ययाव्ययतुल्या्थंसमासेरुपमे 

यता ॥ ५०॥ 

टीका-यत्र प्रत्ययाव्ययतुल्यारथंसमासः उपमानिन 

उपमेयस्य साहर्श सा उपमेयता इत्यन्वयः ॥ प्रत्ययेः 
वृतिप्रभृतिभिः अव्ययेः इवादिमिः तुल्याथें: समतुल्या 
दिभेः तथा समासेः कमेधारयबहुब्रीद्यादिभिः उपमा- 
नेन उपमीयते अनेन इति उपमानं तेन सादश्यज्ञान 
साधकेन उपमेयस्य उपमातुं योग्यः उपमेयः तस्य 
सारश्य॑ साम्यम्‌ उपमेयता उपमा इत्यथेः। वस्तुतस्तु 
उपमेयोपमानधर्मवाचके श्वतु्िः पूर्णापमालंकारः। एपु 
उपमेयादिषु एकस्य द्यों: चयाणां वा लोपात्‌ लुप्तो- 
पमालेंकारः | स चाए्वविधः तथाचोक्त॑ कुवलयानंदे 
पे 'वण्योपमानधमोणामुपमावाचकस्य च्‌ । एकढद्रि- 
ज्यनुपादानेभिन्ना लुप्तोपमाएश था इति॥ वण्येः उपमेयः 
धर्म: द्ययोः साहश्यहेतुः मनोज्त्वशुक्नत्वादिः वाचकः 
इवादिशिब्द! ॥५०॥ 


सान्वय सं० टौ० भाषादीकासहित। (१०७) 


अथ-जहां प्रत्यय वत्‌ आदि और अव्यय इबं आदिक तथा 
तुल्य सम समान आदि वाचक दाब्दों करके तथा कर्मधारय 
बहुत्रीहि आदि समास करके उपमानसे उपमेयकी समानता 
कही जावे तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं प्रयोनन यह कि 
(१) उपभेय ( २ ) उपमान ( ३ ) धर्म ( ४ ै) वाचक इन चारोंके 
होनेसे पर्णोपमारंकार होता है और इनमेंसे किसी एकके या 
दोके या तीनके लोप होनेसे छुप्तोपमा अलंकार होता है ( कुब- 
लयानंदमें लुप्तोपमाफे आठ भेद लिखे हैं ) जिसकी उपमा करी 
जावे उसे उपमेय कहते हैं जिसकी तुस्यता वर्णन करी जावे 
उसे उपमान कहते हैं और जो साहहश्यभाव दोनोंमें पाया जावे 
उसे धर्म कहते हैं और जो समताद्योतक शब्द होता है उसे 
बाचक कहते दूं जेसे चंद्रवत्‌ उज्ज्वल मुखं अर्थात्‌ चाँदसा 
सुंदर मुख है इसमें मुख उपमेय है चांद उपमान है सा वाचक 
और सुंदर धम है ॥ ५० ॥ 


गय्या विश्रममंदया प्रतिपद या राजहं- 
सायते यस्याः प्ृर्णशशांकमंडलामिव 
श्रीमत्सदैवाननम ॥ यस्याश्रालकरोति 
नेत्रयुगल नीलोत्पलानि श्रिया तां कुंदा 
ग्रदर्ती यजन जिनपती राजीमर्ती पा- 
तु वः॥ ५१ ॥। 
टीका-जिनपतिः तां कुंदाग्रदर्ती राजीमती त्यजन्‌ 
वः पातु तां का या विश्रममंदया गत्या प्रतिपदं राजहं- 
सायते च यस्याः आनन॑ सदा एवं पूर्णशशांकमंडलम्‌ 


(१०८). वाग्भटालंकार-परिं० ४. 


इव श्रीमत्‌ च यस्या नेत्रयुगलं श्रिया नीलेत्पलानि 
अनुकरोति इत्यन्वय॥।विश्रमः मदोन्मत्तस्य इव चेश 
तेन मेंदया गत्या प्रातिपद पद पे प्रति राजहसायते 
राजहंस इब आचरति आनन॑ झुख॑ पृणेशशर्किमेड- 
लमू इव पृणचंद्रबिवम्‌ इव श्रीमत्‌ शोभायुक्त नेजयुगले 
श्रिया शोभया नीलेत्पलाने नीलकमलानि अनुक्‌- 
रोति नीलकमलानीवाचरतीत्यर्थ: अत प्रथमचरण 
या ( राजीमती ) उपमेयः राजहंसः उपमान मंदगति 
धेमः इवार्थेक्यड प्रत्ययः वाचकः द्वितीये चरणे आन- 
नम्‌ उपमेयः पूर्णशशांकमंडलम्‌ उपमानं श्रीमत्‌ घमेः 
इव वाचकः इतिपर्णोंपमालेकारः। तृतीयपांदि नेत्रयुग- 
लम्‌ उपमेयः नीलोत्पलानि उपमानम्‌ अनुकरोति 
तुल्याथथक्रियावाचकः अस्यथ चर्मलोपत्वात्‌ धर्मेलुप्ता 
लुप्तोपमालंकार;। कंदाग्रदती इत्यत्र दंता उपप्रेयः कुंदा 
ग्रमू उपमानं धर्स्प वाचकस्य च लोपात्‌ धर्मवाचक 
लुप्ता छुप्तोपमा अलंकारः ॥ ५१ ॥ 

अथे-जिनपति नेमिनाथजी उस कुंदकलीके समान दांतो- 
पाली राजमतीको त्याग करते हुवे तुम्हारी रक्षा करो कैसी 
राजमती कि जो झूलती हुई मंद मंद चालसे राजहंसकी भांत 
आचरण करती है और जिसका मुख पूर्णमाके चंद्रमंडलके 
समान सुंदर है ओर जिसके दोनों नेत्र सुंदरतार्मे नील कमलूकी 
समानता करते हैं इस छोकके पहले पादमम या ( राजमती ) 


सान्वय सं० टी० भाषाटीकासहित। (१०९ ) 


तो उपमेय है और राजहस उपमान तथा मंदगति उभय व्यापी 
धमं है और तुल्यतादोतक प्रत्यय ( जो राजहंसायतेके साथरमें 
है ) वाचक है इसी भांत दूसेर चरणमें आनन ( मुख ) उपभेय 
है पूर्ण शशांक मंडल उपमान है श्रीमत्‌ उभय व्यापी धर्म है 
और इव शब्द वाचक है इससे पूर्णोपमा अलंकार हुवा और 
तीसरे चरणमें नेत्रयुगल उपभेय नीलोत्पल उपमान और अनु- 
करोति वाचक है यहां साहइय बोधक उभयव्यापी थम नहीं 
कहे जानेसे धर्लुप्ता अलंकार हुवा और चौथे चरणके कुंदाग्रदेती 
वाक्यमें दंत उपमेय और कुंदाग्र उपमान है इसमें वाचकर और 
धर्म दोके नहीं कहे जानेसे धर्मवाचक ल॒प्ता लुप्तोपमा अलंकार 
हुवा ( इसी प्रकार और उदाहरणोंमें जानलेना )॥ ५१ ॥ 


चंद्रवहदनं तस्याः नेत्र नीणोत्ले 

इवे॥ पकबियवं हसत्योठटः पृष्पधन्वधनु 

श्रुवः ॥ ५२॥ 

टीका-तस्याः पुष्पधन्वधनुश्वुवः बदन चंद्रवत्‌ 

नेत्रे नीलोत्पले इव ओएः पक्रबिबं हसति इत्यन्वयः ॥ 
पुष्पथन्वा कामदेवः तस्य धनुरिव श्रृः यस्याः सा 
पुष्पचन्वधनुओः तस्या अत्रापि धममलोपाव लुप्तोपमा- 
लंकारः ॥ ५२ ॥ 

अर्थ-उस कामदेषके घनुष तुल्य शकुदीवाली सुंदरोका मुख 
चंद्रमाके समान है और दोनों नेत्र नीले कमलके तुल्य हैं और 


होठ पके हुए बिंबका उपहास्य करते हैं इस छोकमें सभंत्र सा- 
दृश्य घोधक धर्फा लोप होनेसे छुप्तोपमा अलंकार है ॥ ५२ ॥ 


(११०) धाग्मदालंकार-परि ० ४. 
प्रारृतम । 


मदभरिअमाणसस्सविणिय॑ दोखाअर 

स्‍्स ससिणो च तह विरहे तीअ सह से- 

कुइअं सुद्अ कुमुअं व॥ ५३ ॥ 

टीका-( अस्यसंस्कृतम्‌ ) मद्भृतमानसस्यापि 

नित्यं दोषाकरस्य शशिन इव तव विरहे ब्लियाः मुख 
संकुचितं सुभग ! कुमुदमिव ( अस्यान्ययः ) हे सुभग 
मदभृतमानसस्य अपि दोषाकरस्य शशिन इव तव 
विरहे स्लियाः मुख कुम्रुदमिव नित्यं संकुचितम्‌ इत्य- 
न्वयः॥ मंदेन गरवेग भृत॑ मानसं यस्थ अथवा मदेन 
मेन भृतं मानस यस्य पक्षे मदः कस्तूरी तां बिभर्ति 
इति मदभृतः मृगः स मानसे उत्संगे यस्य तथा दोषा- 
करस्य दोपागाम्‌ आकरः दोषाकरः तस्य चंद्रपक्षे 
दोषाकरः निशाकरः तस्य तथा भ्रूतस्य शशिन इव तव 
विरहे वियोगे ख्रियाः मुखं कांतायाः मुखं कुम्॒दमिव 
संकुचित॑ चंद्रस्य विरदे कुमुद्सकाचन युक्तम्‌ एव अन्ना 
प्युपमालंकारः ॥ ५३ ॥ 


अथे-है सुभग मद ( कस्तूरी ) धारण करनेवाले झृग सो हैं 
हृदयमें जिसके ( अथात्‌ मगांक ) और दोषा (रात्रि ) के करने 
पाले चंद्रमा तिसके समान । मद ( गये ) से भरा हवा मानस 
( चित्त ) है जिसका और दोष ( दुष्टता ) जिसकी आकर (खान ) 
ऐसे जो तुम हो तुम्हारे विरहमें ख्लीका मुख कुमोदनीकी भांत 


सान्वय॑ से० ही० भाषारीकांसहित। (१११) 


संझृचित होरहा है ( चंद्रमाके विरहमें कुमोदनीका संकुचित 

होना उचितही है ) ( यहां मदभृत मानसर्प और दोषाकरस्य 

चेद्रमा और सुभग पुरुष दोनोंके विशेषण छेषके आश्रयसे हो 

सक्ते हैं ) ( यहां भी उपमा अलंकार है )॥ ५३ ॥ 
उपमालक्षण भाषा । 

( सोरठा ) उपमेयरु उपमान, वाचक धर्म समानपन । ताहि 
ऊपमा जान, शशि सो सुंदर तियवदन ॥ १॥ ( लुप्तोपमा ) 
इन चारोंमें फोई, इक विन दो विन तीन विन । छुप्त ऊपमा 
सोइ, विजरे झति पंकन नयनि ॥ २॥ 

अन्योन्योपमा । 

त॑ णमहर्वातराअं जिणं दमुदलिअदढ अर 

कसाअम। जस्स मणं व सरीरं मं सरीरं 

व सुप्पसणस ॥ ५४ ॥ 

_टीका-( अस्य संस्कृतम ) ते नमत वीतरागं जिने 
दमोदलितहृढतरकपायं यस्य मन इव शरीर मनः 
शरीरमिव सुप्रसन्नम्‌ ( अस्यान्वयः ) तं वीतरागं दमो 
दहलितदृढतरकपायं जिन नमत यस्य मनः इव शरीर 
शरीरम्‌ इव मनः सुप्रसन्नम्‌ इत्यन्वयः॥ वीतः विगतः 
रागो यस्मात्‌ इति वीतरागः त॑ दमेन बाह्मेद्रियनि- 
ग्रहेण उद्दलितः दूरीक्ृतः हृढतरः कपायः अंतःकरण 
दोषः येन तं॑ नमत प्रणाम कुरुत सुप्रसन्न प्रसन्नता 
युक्तम । अन्र मन इव शरीरं शरीरामिव मनः इत्यन्यो 
न्योपमेयोपमानत्वेन अन्योन्योपमार्ंकार; ॥ ५४॥ 


(११३) बाग्भदालंकार-पारि० ४. 


अथे-उन वीतराग और दश ( इंद्रिय निम्नह ) करके दूर कर 
दिया है दृढ़तर कपाय ( अंतःकरणके ईषांदि दोष ) जिन्होंने 
ऐसे मित भगवानको नमस्कार करो जिनका मन शरीरकी भांत 
और शरीर मनकी तरह प्रसन्न रहता है यहां शरीर और मन 
परस्पर उपमेय और उपमान होनेसे अन्योन्योपमा अलंकार 
हुवा ॥ ५४ ॥ 
अनन्वपालंकार । 


ये देव ! भवतः पादों भवत्पादाविवाश 
ताः ॥ ते लमंतेषडुतां भव्यां श्रियं त इव्‌ 
शाधवतीम ॥ ५५॥ 


टीका-हे देव ये ( जनाः ) भवत्पादों इवं भवत 
पादो आश्निताः ते अद्भतां भव्यां शाश्वतीम्‌ श्रियं लम॑- 
ते ते ते इव इत्यन्वयः ॥ अद्भुताम्‌ अद्वितीयां भव्यां 
समीचीनां शाखतीम अभिनाशनीम्‌ अन्न एकन्रेवोपमे 
योपमानत्वात्‌ अनन्वयोपमालंकारः अनन्वयालंकार 
इत्यथः ( उक्त च साहित्यदपेणे ) “उपमानोपमेयतमे- 
कस्येव त्वनन्वयः इति ॥ ५५ ॥ 

अर्थ-हे देव जो मनुष्प आपके चरणों जैसेही आपके चर- 
णोके आश्रित हैं वे अहुत समीचीन ओर निश्चल लक्ष्मीको प्राप्त 
करते हैं सो वे ( भक्त ) उन जैंसेही हैं यहां एकहीमें उपमान और 
उपमेयत्य होनेसे अनन्बयोपमा ( अनन्वय ) अलूंकार हुबा ॥५५॥ 


सान्वय सं० टी० भाषाटीकासदहित । (११३ ) 


अनन्वयदक्षण भाषा । 
दोहा-उपमेय रु उपमान दोई, एक वस्तुमें होय ॥ नाम 
अनन्वय ताहिको चांद चांदसो जोय ॥ १॥ 
समुचयोपमालंकार । 
आलोकनं च वचने च निगहनं च या- 
सां स्मरन्नगतवत्सरसं कृशस्वम्‌ ॥ 
तासां किमंग ! पिशितास्थिपुरीषपात्र गा 
त्र॑ विचित्य सुदर्शां न निराकुलोसि ॥५८॥ 
टीका-हे अंग यासां सुदशाम्‌ आलोकन॑ च वचन 
च्‌ निगृहन॑ अमृतवत्‌ सरस॑ स्मरन्‌ त्वं कृशः तासां 
पिशितास्थिपुरीपपाज्र गात्र विचित्य कि न निराकुल 
असि इत्यन्वयः ॥ आलोकनम इक्षणं वचन संभा- 
पण्ण निगृहनम्‌ आलिंगनम्‌ अमृतवत्‌ सरसम्‌ अमृतेन 
तुल्यं सुखदं स्मरन्‌ कृशः स्मरन्‌ सन्‌ दुबंठ एवं 
पिशितास्थिपुरीषाणां मांसास्थिमलानां पात्र स्थान 
गात्न॑ शरीरं विचित्य कि न निराकुलः असि अपितु 
निराकुल एवं अब्र आलोकनादीनां बहुनाम्‌ उपमे- 
यानाम्‌ एकेनामृतेन उपमानिन साहश्यम्‌ अतः समुचच- 


योपमालंकारः ॥ ५६॥ 
अर्थ-हे अंग ( हे शिष्य ) जिन सुंदर नेत्रवाली शस््रियोंके 
दन और वचन और आलिगनकों अमृतके समान सरस जान- 


(११४) वाग्मटालंकार-परि० ४. 
कर तू दुबछ हो रहा है उनके मांस हाड और विष्ठाके पात्र 
शरीरको चितवन करके त्‌ व्याकुल भी हो ही रहा है यहां आलो- 
कन बचन और निगहन तीन ठपमेयोंका अभ्ृत एक उपमान 
होनेसे समुचयोपमा या समृच्चय अलंकार हुवा ॥ ५६ ॥ 
दोहा-इक साधक बहुकार्य बहु, वण्ये एक उपमान । सोइ 
समृबय जिमि नयन, कर पद कमल समान ॥ 


माठोपमा । 


कलेन चंद्रस्य कलंकम॒क्ता मुक्तावलीवी- 

रुगणप्रपन्ना ॥ जगनत्रयायामिमतं ददाना 

जैनेश्वरी कल्पलतेव मूर्तिः ॥ ५७ ॥ 

टीका-जैनेश्वरी मूर्तिः कलंकमुक्ता चंद्रस्य कला 

इव उरुगुणप्रपन्ना मक्तावली इव जगनत्नयाय अभि- 
मतं ददाना कल्पलता इव इत्यन्वय॥जिनेश्वरस्य ऋष 
भर्देवस्य मूर्ति: जेनेशवरी मूर्तिःकलंकम्॒क्ता कलंकरहिता 
चंद्रकला इव उरुगुणेन महता सूत्रेण प्रपन्ना गंंफिता 
मक्तावली मक्तापंक्तिरिव जगत्रयाय लोकत्रयाय अभि- 
मतं वांछित ददाना कल्पलता इब अन्न एकस्योपमेयस्य 
त्रीणे चंद्रकलादीने उपमानानि अतः मालोपमालं- 
कारः। तथा च दपेणे “मालेपमा यदेकस्योपमान बहु 
हृश्यते इति ॥ ५७॥ 

अर्थ-जैंनेश्वरी मूर्ति कलंक रहित चंद्रकलाके समान है तथा 
घड़ेगुण ( डोरे ) में पिरोई हुई मोतियोंकी छूड़ीके समान है 


खान्वय सं? टो० भाषादीकासहित। (११५) 


तथा बत्रिडोकीकों बांछितेफल देनेवाली कल्पलताके समान है 
यहां एक मूर्ति! उपमेय है और चंद्रककादिक तीन उपमान हैं 
इससे मालोपमा है उदाहरणोंमें अन्य अलंकार भी झलफते हैं 
परतु जिनके उदाहरण हैं वेही मुख्य दिखाते हैं ॥ ५७ ॥ 
मालोपमारुक्षण भाषा । 
दोहा-एक वर्ण्प उपमान बहु, मालोपमा वबखान। बदन कमल 
सम अति सरस, सुंदर चन्द्र समान ॥ 


विभिन्नलिगवचनां नाति हीनाधिकां च 

ताम्‌॥ निबमंते बुधाः कापि लिगमेद॑ं तु 

मेनिरे ॥ ५८ ॥ 

टीका-बुधाः क्वापि तां विभिन्नलिगवचनां हीना- 
धिकां च निबमभंति तु लिगभेदं न मेनिरे इत्यन्वयः ॥ 
बुधाः पवांचायों: ताम्‌ उपमां विभिन्ने लिगवचने यस्या 
तां च होनाधिकां हीना च अधिका च हीनापिका तां 
निवम्ति मिन्नलिंगं भिन्ननचनां हीनाम्‌ आविकाम्‌ अपि 
उपभमां कचित्‌ नियोजयंतीत्यर्थः क्ाचिच्र लिगभेद॑ न 
मेनिरे इति भाव ५८ ॥ 

अथं-पहलेके विद्वान्‌ कहीं कहीं पृथर लिंग और पृथक वचन 
की उपमाको भी उपयोग करते हैं ओर कहीं लिंग भेदको नहीं 
मानते हैं ( इसका उदाहरण यह है ) ॥५८॥ 


हिममिव कोर्तिघंव॒ला चन्द्रकलेवातिनि- 
मेला वाचः ॥ ध्वांक्षस्येव च दाक्ष्यं नम 
इव्‌ वक्षश्व ते विपुलम ॥ ५९ ॥ 


(११६) वाग्भटालंकार-पारि० ४. 


टीका-ते कीर्ति: हिमम्‌ इव धवला वाचः चंद्रकला 
इव अतिनिमला दाह्ष्यं ध्वांक्षस्य इव वक्ष: नभ इव्‌ 
विपुलम्‌ इत्यन्वय॥॥ हिमम इव कीर्ति अन्न उपमानो- 
पमेययोः लिगे पार्थक्यं चंद्रकला इव वाचः इत्यत्र 
वचने पाथकपं ध्वांक्षस्थेव दाह्ष्यमित्यत्र ध्वांक्षः काकः 
तस्य दाक्ष्यं चातुय प्रसिद्धम्‌ अत्रोपमानस्य हीनत्व॑ 
ते वक्ष: हृदय नभ इव आकाशमिव विपुल॑ विशालम्‌ 
इत्यत्र उपमानस्य अधिकत्वम ॥ ५९ ॥ 

अर्थू-( हे राजन ) तेरी कीति हिम ( बरफ ) जैसी श्रेत है 
और वचन चंद्रकला जैसे निर्मल हैं और चतुराई काककी जैसी 
है तथा हृदय आकाश जेसा विशाल है इसमें कीति हिम जेसी 
यह कीति स्नी लिंग और इसका उपमान हिम नपुंसक लिंग है 
इसमें भिन्न लिग है वचन चंद्रकला जेसे इसमें वचन बहुवचन 
और चंद्रकला एक वचन होनेसे भिन्न वचन है चतराई काककी 
जैसी यहां उपमानमें हीनता है और हृदय आकाशस। इसमें 
उपमानमें अधिकता है ॥ ५९ ॥ 

शुनीयं शहदेवीव प्रदयक्षं प्रतिमाषते ॥ 

खयोत इव सर्वत्र प्रतापश्च विराजते॥६०॥ 


टीका-इयं शुनी प्रत्यक्ष ग्हदेवी इव प्रतिभाष॑ते 
च प्रतापः सर्वत्र खद्योत इव्‌ विराजते इत्यन्वयः ॥ 
शुनी कुक्करी अभ पूर्वादें उपमानस्याधिकत्वम्‌ उत्तरा- 
देव दीनतल वा ॥ ६५ ॥ 


सान्वय सं० टी० भाषाटीकासहित। (११९७) 


अरथं-यह कुक्क्री प्रत्यक्षमं घटकी देवीसी दिखाई देती है 
और प्रताप सब जगह खद्योत सयेकी भांत दीप्तिमान है यहाँ 
पू्वाद्धमें उपमानकी अधिकता है ओर जो खद्योतका अर्थ 
( अगिया कृमि ) पटबीजना करें तो उत्तराद्मं उपमानकी 
हीनता है ॥ ६० ॥ वे े 

सफेनपिण्डः प्रोदोमिरब्धिः शाईव शं 

खभृत ॥ श्रोतन्मदः करी वर्षन्‌ विच्ुला 

निव वारिदः ॥ ६१ ॥ 

टीका-सफेनापैंडः प्रोढोर्मिः अब्धिः शाह इव 
शंखभत्‌ श्वोतन्मदः करी वर्षत विद्युत्ान्‌ वारिद गा 
इत्यन्व्‌यः ॥ फेनपिडेः सह वर्तमान सफे 
अऑंदिशः ऊमंयः तरगा यरस्य स आंदामः तथाभूत 
अन्षिः समुद्र शा्ड। विष्णुः इव शंखभृत्‌ शंखधारक 
इत्यथः ॥ श्वोत॑तः खबंतो मदाः यस्मात्‌ स श्ोतन्म- 
दृः करी हस्ती वन वृष्टि कुबन सन्‌ विद्युत्वान्‌ तड़ि 
त्वान्‌ वारिदः मेघ इब अन्न पू्वाद्धे उपभेयस्य उत्तरादें 
च्‌ उपमानस्य विशेषणाधिक्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अथ्थ- झागाफे पिंडों सहित और बडी तरंगोंवाला समृद्‌ 
विष्णु भगवानकी तरह शंख धारण करनेवाला है अर्थात्‌ विष्णु 
भगवान्‌ भी शंख रखते हैं ओर सम्ृद भी शंख रखता है तथा 
मंद झिरता हुवा हाथी वर्षते हुए बिजलीवाले बादलकी समान 
है अर्थात्‌ बादलामेंसे भी जल बरसता है और हार्थीमेंसे भी 
मदका जल बरसता है इसके पवोद्धमें उपमेयम विशेषणकी 
अधिकता है और उत्तरादेम उपमानमें ॥ ६१ ॥ 


(११८ ) वाग्भदारहुकार-परि० ४. 


मुख चंद्रमिवालोक्य देवाशदकरं तव ॥ 

कुमुदंति मुदाक्षीणि श्षीणमिथ्यातसं- 

पदाम॥ ६२ ॥ 

टीका- हे देव चंद्रमू इव आहादकरं तव मुखम्‌ 
आलोक्य क्षीणमिथ्यात्वसंपदाम्‌ अक्षीणि मुदा कुमुद 
ति इत्यन्वयः ॥ आहादकरम्‌ आनंदजनकं क्षीण- 
मिथ्यात्वसंपदां क्षीणा मिथ्यात्वस्य संपत्‌ संपत्ति येषां 
तेषाम्‌ अश्षीणि नेत्राणि झ॒दा हर्षेण कुप्ुदति कुमुदानी- 
व आचरंति इत्यथेः अत्ोपमानोपभययोः छिंग- 
भेदः ॥ ६२ ॥ 

अर्य-हे देव चंद्रमाके समान आनन्दकारक आपके मुखको 
देखकर क्षीण होगई है मिथ्यापनेकी संपदा जिनकी उनके नेत्र 
हषेसे कुमोदनीके समान प्रकाशित होते भये चंद्रके दशेनसे 
कुम्दका प्रकाशित होना युक्तही है यहां उपभय और उपमानका 
लिग दूसरा होनेसे भी उपमा है ॥ ६२ ॥ 

निजजीवितेशकरजाग्रकृतक्षतपंक्यः 

शुश॒भिरे घुरते कृपितस्मरप्रहितवाणगण 

ब्रणजर्जरा इव सरोजहशः॥ ६३ ॥ 

टीका-छुरते सरोजहशः निजजीवितेशकरजाग्रकृत 
शतपंक्तयः कुपितस्मरप्रहितवाणगणव्रृणजजेरा इब 
शुशुभिरे इत्यन्बयः ॥ सुरते संगम सरोजहशः कमल 


सान्वय सं० टी० भाषादीकांसहित । (११५) 


नेत्रायाः निजजीवितस्य ईशः निजजीवितेशः भतो 
तस्य करजाग्रेः नखाग्रेः कृतानां क्षतानां पंक्तयः औ- 
णयः निजजीवितिशकरजाग्रकृतक्षतपंक्तयः कृपितस्म- 
रेण कुपितेन कामदेवेन प्रद्तिताः प्रेषिताः ये बाणगणाः 
तेषां ब्रणाः तेः जजेराःविदीर्णभूताः इव झुशुभिरे अज्ा- 
पि उपमानोपमेययोः लिंगभेदः ॥ ६३ ॥ 


अर्थ-संगमके समय कमल जैसे नेत्र वाली सुंदरीके ( शरीर- 
पर ) निज भर्ताके नखोंके अग्रभाग करके करी हुई जो क्षतोंकी 
पंक्ति ( झरेंटें ) हैं वे कुपित हुए कामदेव करके छोडे हुए 
बाणोंके समृह उनके वर्णोसे वीदीणेके समान शोभाको प्राप्त 
' होती हैं इसमें भी उपमेय पंक्ति ख्लीलिंग है ओर उपमान जर्जर 
पुल्लिंग है इससे लिंग भेदसे भी उपमा हुई ॥ ६३ ॥ 
रूपक । 


रूपक॑ यत्र साधम्यादर्थयोरमिदा मवेत॥ 
समस्त वासमस्तं वा खंडं वा खंडमेव 
वा॥५४॥ 
टीका-नयत्र साधर्म्यात्‌ अर्थयोः अभिदा भवेत्‌ 
( तत्‌ ) समस्तम्‌ असमस्तं वा खंडम्‌ अखंड या रूप 
के ( भवेत्‌ ) इत्यन्वयः ॥ साधम्योत्‌ समानपर्म- 
त्वात्‌ अर्थयोः उपमानोपमेययोः अभिदा अभेदः भेद 
राहित्यमित्यथः । भिदा ख्री द्वेधीकरणे ( इति शरुइ- 
स्तोम० ) समस्त समासधटितम्‌ असमस्तं समास- 


(११० ) धाग्मदालंकार-परि० ४. 
भिन्न खंड न्यूनापिकत्वयुक्तम्‌ अखंड पूण समम्‌ एवं 
चतुर्विधं रूपकमित्यर्थः कुवलयानंदे तु रूपक॑ पह्वियं 
निरूपितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


अर्थ-जहां साधम्यंसे उपमान और उपमेयका भेद नहीं 
हो ( अथोत्‌ उपमेय ओर उपमानका सावयव तदूप वर्णन 
किया जाबे ) तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं वह चार प्रकारका 
होता है (१) समस्त अर्थात्‌ समासघटित (२) असमस्त 
समासके विना फिर यह भी दो प्रकारका हे एक अखंड पूर्ण या 
सम दूसरा खंड न्यूनाधिक ( चंद्रालोकी कारिकाओंके अनुकूल 
कुवलयानंदमें रूपकके छः भेद लिखे हें अभेद और तद्गप इन 
दोनोंक फिर अधिक न्यून आर सम तीन तीन भेद किये हैं जैसे 
अभेदसम अभेदन्यून अभद्‌ अधिक तड्पसम तदूपन्यून तद्प 
अधिक )॥ ६४ ॥ 
कीर्णाधकारालकराजमान[ निबद्तारा- 
स्थिमणिः कुतोषि॥। निशापिशाचीव्यचर- 
दृधाना महांत्यलकध्वनिफेत्कतानि॥९५॥ 
टीका-कीण।धकारालकराजमाना निबद्धतारास्थि- 
मणिः महांत्युदूकध्वनिफेत्कृतानि दधाना निशापि- 
शाची_ कुतः अपि व्यचरत्‌ इत्यन्वयः ॥ कीणेः 
संकीणः अंपकारः स एवं अलकः केशकल्पः तेन 
राजमानाः निबद्धाः मालाकारेण परिहिताः तारा एव 
अस्थीनि तानि एव मणयः यस्‍स्याः उलूकानां ध्वनयः 
एव फूत्कृतानि फूत्काराणि तानि महान्ति एव दधाना 


सान्वयसं० टी० भाषादीकासहित । (११९१) 


ना ऊतः अपि कस्मादेशात्‌ आगत्य व्यचरत्‌ परि- 
बश्नाम अन्न उपमेयभूतायाः निशायाः उपमानभृतया 
पिशाच्या साधम्योत्‌ सम्पगाख्यानात्‌ अमेद एव 
निशापिशाची इत्युपमेयोपमानयोः समस्तत्वांत 
समस्तम्‌ अखडरूपकम्‌ ॥ ६५ ॥ 

अथ-संचित हुवा जो अंधकार वेही हुईं अलक लदा रूप 
जिस करके शोमित और मालाकार जो तारागण वही हुए 
हड्डी रूप मणि जिसके और उल्लुवोंकी ध्वनि वही है बडी 
फुंकार शब्द उसे धारणकरनेवाली पिशाची राक्षसी रूप रात्री 
कहींसे ( आकर ) विचरती भई यहां निशा उपमेय और पिशा- 
ची उपमान दोनोंका सावयव एक रूप होनेसे रूपक अलंकार 
हुवा और निशापिशायी यह उपमेय और उपमान एकत्र समा* 
सांत होनेसे समस्त और सावयव साधम्प वर्णन करनेसे अखंड 
हुवा ॥ ६५ ॥ 


संसार एव कूपः सलिलानि विपत्तिजन्म 
दुःखानि ॥ इह धम एवं रज्जुस्तस्माह- 
डरति निमंग्रान्‌ ॥ ६६ ॥ 
टीका-संसारः कूप एव इह विपत्तिजन्मदुःखानि 
सलिलानि धमम एव रज्जुः निर्मम्रान तस्मात्‌ उद्धरति 
इत्यन्वयः ॥ विपत्तेः जन्मनश्व दुःखानि तानि एव 
दर संसारकपे सलिलानि निममग्रान्‌ निश्चयेन मग्रान्‌ 


(१२२) वाग्मटांकार-पारि० ४. 


तस्मात्‌ संसारकृपात्‌ धर्म: रज्जुः एवं उद्धरति उद्धार 
करोतीत्यथेः अन्न संसारस्य उपमेयभूतस्य कूपेन उप्‌ 
मानभू्तेन असमस्तेन साधम्योत्‌ अभेद इति अस- 
मानम अखडरूपकम्‌ ॥ ६६ ॥ 

अथे-संसार फूप है अथांत्‌ कृपरुप है इसमें विपात्ति जन्म 
इनके दुःखही जल रूपंह धर्म रूप रज्शुही डूबे हवोंकी इसमेंसे 
निकालतीहै यहां संसार और कूप ये दोनों तथा धर्म और रज्ज्ु 
ये दोनों पद समाससे मिलकर समासांत एक पद रूप नहीं 
हुए किन्तु जुदे जुदे हें इसस असमस्त अखंड रूपक हुवा॥६६॥ 


अपर मुखेन नयनेन रुचि सुरभिवमब्ज- 
मिव नासिकया ॥ नवकामिनीवदनचन्द्र- 
मसः तरुणा रसेन युगपन्निपृपु॥ ६७॥ 


टीका-तरुणाः रसेन नवकामिनीवदनचंद्रमसः 
अधरं मुखेन रुचि नयनेन अब्जम्‌ इब सुरमित्व॑ं 
नासिकया युगपत्‌ निपपुः इत्यन्वयः ॥ तरुणाः 
युवानः रसेन रांगेण नवा नवोढा कामिनी नवका- 
मिनी तस्याः वदनमेव॒ चंद्रमाः तस्य नवकामिनीवदन 
चंद्रमसः अधरम्‌ ओएं मुखेन रुचि कांति नयनेन 
अब्ज॑ कमलमिव सोगंध्यं युगपत्‌ एकस्मिन्‌ एवं काछे 
निपपुः पेबंति सम अन्र उपमेयस्य वदनस्य 
सर्वप्रबंधप्रतिपादितो धर्म! उपमानस्य चंद्रमसस्तु 


सान्वयसं० टी० भाषादीकासहित + (१२३) 


कश्िन्नेव क्षतिः खंड नवकामिनीवदनचंद्रमस इति 
समस्त च अतः समस्तं खंड रूपकमिति ॥ ६७॥ 

अथ-तरूण पुरुष पेमसे नई कामनीके मुखरूपक चंदमाके 
होठोंकी मुखसे और उसकी कांतिको नेत्रेंसे और कमल जैप्ती 
सुगनन्‍्धकी नासिकासे एकही समयमें पान करते भपे यहां उप 
मेय वदनका सच प्रबंधसे प्रतिपादित थम और उपमानभूत 
चंद्रमाके सावयव धर्म एकत्र पूर्णतया वर्णन नहीं होनेसे खंड 
हुवा और वदनचंद्रमस्तः यह समासांत है इससे समस्त खंड 
रूपक अलंकार हुवा ॥ ६३ ॥ 


ज्योत्स्या धवलीकुर्षन्नुवी सकुलपर्व- 
ताम ॥ निशाविलासकमलप्रुदेति सम नि 
शाकरः ॥ ६८ ॥ 


टीका-निशाविलासकमलं निशाकरः सकुलपवे- 
ताम्‌ उवीं ज्योत्ख़या घवली कुवेन ( सन्‌ ) उद्देति सम 
इत्यन्वयः ॥ निशाविलासाय यत्‌ कमल निशावि- 
लासकमलें निशाकरः चंद्रः कुलपवैतेः सह वतेमानां 
सकुलपवेताम्‌. उरी प्रथिवी ज्योत्सया चंद्रिकया 
अच निशाविलासकमलं निशाकरः एतयोः उपमाने- 
पमेययोः लिगपा्थेक्ये असमस्तं खंड रूपकम॥६८॥ 

अथ-रात्रीका विजढ़ास कमरूरुप जो चंद्रमा है सो कल- 
पर्षतों करके सहित पृथिवीकों अपनी चांदनी करके धौली 
( सुफेद ) करता हुवा उदय होरहा है यहां निशाविलासकमल 


(१२४ ) वाग्मदालंकार-पारि० ४. 


और निशाकर इन दोनों उपमान और उपमेयमें लिगभेद है 
तथा समासांत एक पद रूप नहीं है और दोनोंके साधम्यंका 
सावयघ वर्णन भी एकत्र नहीं हुवा इससे असमस्त खंड रूपक 
अलंकार हवा ॥ ६८ ॥ 


हस्ताग्रविन्यस्तकपोलदेशा मिथोमिल 

त्कंकणकुंडलश्रीः ॥ सिषेच नेत्रखवद- 

श्रुधारेदों:कंदर्ली काचिदवर॒यनाथा ॥६९॥ 

टीका-हस्ताग्रविन्यस्तकपोलदेशा मिथोमिलतक॑- 
कणकुंडलश्रीः काचित्‌ अवश्यनाथा नेत्रसवदश्धारेः 
दोःकंदर्लीं सिषेच इत्यन्वयः ॥ हस्ताग्रे विन्यस्तः 
कपोलदेशः यया सा हस्ताअविन्यस्तकपोलदेशा मिथः 
परसपरं मिलंती केकणकुंडलयोः हस्तालंकार- 
क्णोलंकारयोः श्रीः शोभा यस्याः तथाभ्ता का- 
चित्‌ अवश्यनाथा अवश्यः नाथो भर्ता यस्याः सा 
अस्वाधीनपतिका नेत्राभ्यां स्रवद्धिः अश्रणां घारेः 
धारामिः दोःकेदलीं दोभेज एवं कंदली कदली तां 
सिषेच अभिषिक्तवती । अन्र समस्त खंड रूपकम 
अनापि लिगभेदः ॥ ६९॥ 

अर्थ-हस्तको अग्र अर्थात्‌ हयेलीपर धर रक्खा है कपोल 
प्रदेश जिसने जिससे मिल गई है हाथके केकंण और कानके 


कुंडलकी शोभा एकत्र जिसके ऐसी कोई अस्वाधीनपतिका 
अर्थात्‌ नहीं है पशमें पति निसफा ऐसी कांता नेत्रोंसे घ्िरती 


सास्वेषसं० दी० भाषादीकासहित।॥ (१२१५) 


हुई अश्व पारोंसे भ्रजारूप जो कंदली (केला ) है उसे 
सींचती भई ( अथथाव्‌ पतिअवश होनेसे शोकाकुछ होकर 
हाथपर कपोल रखकर अश्रुपात करती भई जिससे हाथरूप 
कदलीका सींचना हुवा) इसमें भी दो! और कंदली उपमेय और 
उपमानमें लिंग भेद है तथा समस्त है अस्तु यहाँ समस्त खंड 
रूपक है॥ ६९ ॥ 

( रूपक लक्षण भाषा ) दोहा-रूपक उपमिति वर्ण्यंका, हो 
साथर्म्य अभेद । अथवा हो तदूप वश्, न्यून अधिक सम भेद॥९॥ 

( उदाहरण )विन खल नरपति कर्पतरु, सबकी प्रत आश। 
तन तरणि यशवंतका, निश दिन करत प्रकाश ॥ १॥ कीर्ति 
कीम॒दी रावरी, जनमन करत हुलास । इंद्ररूप भूपालका, हो 
प्रताप अविनाश ॥ २ ॥ 

इनमें प्रथम दोहिका पूर्वाद्ध न्‍्यून अभेद और उत्तराद्ध अग्रिक 
अभेदका उदाहरण है ओर दूसरे दोहेका पूवोर् सम अभेदका 
उदाहरण है और उत्तराद्द तदूप समका उदाहरण है ॥ 


प्रतिवस्तृपमा । 


अनुयत्ताविवादीनां वस्तुनः प्रतिवस्त 
ना ॥ यत्र प्रतीयते साम्य॑ प्रतिवस्तृपमा 
तुसा ॥७०॥ 
टीका-नयत्र इवादीनाम अनुत्पत्तों वस्तुतः प्रति- 
वस्तुना साम्यं प्रतीयते सा तु प्रतिवस्तृपमा इत्य- 
न्वयः॥ इवादीनां साधम्यंव्यञ्ञकानां वाचकशब्दानाम्‌ 
अनुत्पत्तो अन॒ुपादाने सति वस्तुनः उपमेयस्य प्रति- 


(१२६) धाग्मशलंफार-परि ० ४. 


वस्तुना उपमानेन साम्य॑ प्रतीयते सा प्रतिवस्तूषमा- 
लंकारः ( साहित्यदपणे उक्तंच ) “प्रतिवस्तपमा सा 
स्थात्‌ वाक्ययोगेम्यसाम्ययो।एकोपि धर्म: सामानन्‍्यों 
यत्र निर्दिश्यते पृथझू _ ॥७०॥ 


अर्थ-जहां इवादिक नहीं होकर वस्तु अर्थात्‌ उपमेयकी 
प्रतिवरतु उपमानभूत अन्यवस्तुसे पृथर्‌ समता प्रतीत हो तो उसे 
प्रतिवस्तूपमा अलंकार कहते हैं ॥ ७० ॥ 


बहुवीरेप्प्यसावेकी यहुव॑शे5डतो5मव- 
त्‌ ॥ कि केतक्यां दलानि स्युः सुरभीण्य- 
खिलान्यपि ॥ ७१ ॥ 


टीका-बहुरवीरि यदुवंशे अपि असों एकः अद्भुत: 
अभवत्‌ कि केतक्याम्‌ अखिलानि दलाने सुरभीणि 
स्पुः इत्यन्वयः ॥ बहुवीरे बहवो वीराः यस्मिन । असो 
श्रीकृष्णः अद्भुतः असाधारणः कि केतक्यां केतकी 
गुल्मे आखिलाने समग्राणि दलाणि पत्रानि सुरभीणि 
सुगंधयुक्तानि स्थुः अपि तु न सवांणि पत्राणि सुरभीणि 
भव॑तीत्यथेः । अन्न इवादीनामनुपादानेपि यदुवंशस्य 
उपमेयभूतस्य उपमानभूतायाः केतक्या सह साम्यप्र- 
तीतेः प्रतिवस्तृपमालंकारः ॥ 9१ ॥ 


अर्थ-बहुत वीरवाले यदुवेशमें भी एक ये श्रीकृष्ण अद्ठत 
होते भये क्‍या केतकीके सभी पत्र सुगंधयुक्त होते हैं ( अर्थात्‌ 


सान्वयसं० टी? भाषाटीकासहित । (१२७ ) 
सभी सुगंधयुक्त नहीं होते किंतु एक दो ही सुगंधित होते हें ) 
यहाँ इध आदिक शब्द न होनेसे उपमेयभ्षत यदुवंशका उपमान 
भूत केतकीसे प्रथक्‌ साधर्म्य होनेसे प्रतिवस्तृपमा अलंकारहुचा$ १ 
( प्रतिवस्तृूपमा ल० भाषा ) दोहा-नहां वस्तु प्रतिवस्तुका, 
पृथक साम्य दरसाव । प्रतिवस्तृपम ताहिको, कहत सुकविजन 
नाव ॥ १॥ ( उदाहरण ) धनि वदर्भी गुणनतें, रासेवश नल 
भूप । कहा चांदनीकी कहें, सेचत सिंधु अनूप ॥ २ ॥ 
भांति । 
वस्तुन्यन्यत्र कुत्रापि तत्तुल्यस्यान्यव- 
स्तुनः ॥ निश्चयो यत्र जायेत भ्रांतिमान्‌ 
स सता यथा 0 ७२॥ 
टीका-वयत्र कुत्रापि अन्यत्र वस्तुनि तत्तुल्यस्य 
अन्यवस्तुनः निश्रयो जायेत स आंतिमाव्‌ स्वतः 
इत्यन्वयः ॥ यथापदस्य अग्नेमेण सहोदाहरणसूच- 
कः सबृधः। वस्तान उपमय तहल्यवस्तुनः उपमानस्य 
निश्चयः प्रतीतिः आंतिमान्‌ आंतिनामालकारः ॥७२॥ 
अर्थे-जहां कहीं अन्य वस्तुमें तत्तल्य अन्य वस्तुका निश्चय 
( प्रतीति ) हो उसे भ्रांतिमान्‌ अर्थात्‌ श्रांति अलंकार कहते हैं 


८5 


( जैसे निम्न उदाहरण है )॥ ७२ ॥ 
उदाहरण पारृत । 


हेमकमलंतिवअगे णील्प्यलॉतिनअगे- 
पसुअच्छिकुममंति तुहाहसिणनेवडति 
भमराणं रिछोली ॥ ७३ ॥ 


(११८ ) वाग्मदालंकार-पारि० ४. 


टीका-( अस्य संस्कृतम्‌ ) हेमकमलमिति वदने 
नीलोत्पछमिति लोचने प्रसृतान्षि कुछममिति हि तव 
हासिते निपतति अमराणां श्रेणी ( अस्यथान्वयः ) हे 
प्रसृतालि तव॒ बदने हेमकमलम इति लोचने नीलो- 
त्पलम्‌ इति हसिते कुसुमम इति ( आंत्या ) अमराणां 
श्रेणी निपतति इत्यन्वयः ॥ आंत्या इति शेषेणा 
न्वयः ॥ हेमकमलं स्वणपंकजम्‌ अन्न वदनादिषु हेम 
कमलादीनां आंत्या अमराणां श्रेणिनिपतनात्‌ आँति- 
मान अलंकारः ॥ ७३॥ 

अथं-हे विश्ञाल नेत्र सुंदरी तेरे मुखमें सुवर्गंक कमलकी 
और नेत्रोमे नीलकमरूकी ओर हास्यमें पृष्पोंकी (श्रांतिसे ) 
अमरोंकी पंक्ति आसक्त होकर उनपर पढती है यहाँ वदन आ-* 
दिकोंमें स्वण कमलादिककी अ्रांतिसे श्रमर पंक्तिका पड़ना 
कहा इससे श्रांतिमान्‌ अथांत्‌ भ्रांति अलंकार हुवा ॥ ७३ ॥ 

( श्रांतिलक्षण भाषा ) दोहा-जहां अन्यकी अन्‍्यमें, श्रांति 
ज्ञांति सो जान। तव मुख पंकज मानके, भोरा श्रमत नदान॥ ९॥ 


आश्षिप । 
उक्तियंत्र प्रतीतिवों प्रतिषिधस्य जाय॑ते ॥ 
आचक्षते तमाक्षेपमलंकारं बुधा यथा9४॥ 
टीका-यत्र प्रतिषेधस्य उक्तिः वा प्रतीतिः जायते 
बुधाः तम्‌ अलंकारम आशक्षेपम्‌ आचक्षते इत्यन्वयः॥ 
यथा इति अग्रिमोदाहरणसूचकं प्रतिषेधस्य उत्तया 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकासहित। ( १२९ ) 


प्रतीत्या च वाशब्दात्‌ प्रतिषेषस्थ कैमथ्योत्‌ आभा- 
सादपि आश्षेपालंकारः स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 

अर्थ-जहां प्रतिषेधकी उक्ति ( कथन ) हों अथवा प्रतीति हो 
तो उसे विद्वान अक्षिप अलुकार कहते हैं और कई या शब्दसे 
प्रतिषेषके कैमर्थ्य ( आथांत्‌ अमुक क्‍या है) तथा प्रतिषेधके 
आभासस भी आक्षेप अलंकार होता है ऐसा कहते हैं ॥ ७४ ॥ 


आश्षिपका उदाहरण । हि 

इंद्रेण कि यादे स कर्णनरेन्द्रसूरेरावते 

न किमहे यदि तशब्यिन्द्रः ॥ दंभोलिना 

प्यलमयं यदि तत्प्रतापः खर्गोप्ययं ननु 

सुधा यदि ततपुरी सा ॥ ७५ ॥ 

टीका-यदि स कणेनरेंद्रसूनुः ( तदा ) इईंद्रेण किम 
अहो यदि तदिपेंद्रः (तदा) ऐरावतिन किम्‌ यदि तत्पर- 
तापः ( तदा ) देभोलिनाप्यलम्‌ ननु यादि सा तत्पुरी 
( तदा ) अये स्वगेः अपि झ॒षा इत्यन्वयः ॥ कणै- 
नरेंद्रसननुः कणेनृपतेः पुत्र: जयसिहः दंभीलिना वज्नेण। 
दभोलिः वत्रः ( इतिशस्तो ० ) मधा मिथ्या वृथा च 
अन्न प्रतिषेषस्थ इंद्रादिः केमथ्योत्‌ आश्षेपा- 
लंकारः ॥ ७५॥ 

अर्थ-यदि वह कणोसेह राजाका पुत्र ( जयसिंह ) है तब 


इंदसे क्‍या और जब उप्तका बडा हाथी है तब रावत से क्या 
और जब उसकी प्रताप है तव वजकी आवश्यकता ही क्‍या हे 


(१३० ) वाग्भदार्ंकार-परि ० ४. 


और जब उसकी नगरींदे तब स्थर्ग भी वथाही सहि यहां प्रतिषिध 
इंद्रादिकके कैमर्थ्य ( क्‍या ऐसा ) होनेसे आश्षिपालंकार हुवा७५॥ 
यस्यास्ति नरकक्रोडनिवासरासिकं मनः॥ 
सो5स्तु हिंसानतस्तेयतत्परःसुतरां जनः७६ 
टीका-यस्य मनः नरकक्रोडनिवासरसिकम्‌ । 
आस्ति स जनः सुतराम्‌ हिसानृतस्तेयतत्परः अस्तु 
इत्यन्वयः ॥ नरकस्य क्रोडे निकटे निवासः स्थिति 
तस्मिनव्‌ रसिक नरकक्रोडनिवासरसिकं हिंसा च अनृतं 
च सस्‍्तेयं च हिसानतस्तेयाने तेषु तत्परः सुतराम्‌ 
अतिशयेन ॥ ७६ ॥ 
अर्थ-जिसका मन नरकके बीचमें निवास करनेका रसिक है 
बह मनुष्य अत्येत हिंसा झूठ ओर चोरीमें तत्पर रहो यहां प्रति 
घेध नरक कोड निवास तथा हिंसा स्तेयादिकी उक्ति होनेसे भी 
आक्षप अलकार हुवा ७3७६ ॥ 
गे तियेण कित्ति कुर्णति करुणाकर्णं 
येण अ॥ ते धणजक्ख व णरा दिति 
धणं मरणसमये वि ॥ ७७ ॥ 
टीका-( अस्यथ संस्कृतम्‌ ) इच्छंति ये न कीर्ति 
कुवीति करुणाकणमपरि ये न च ते धनयक्षा व नरा 
ददति धनें मरणसमयेपि ( अस्यान्वयः ) ये नरा 
कीर्ति न इच्छेति च ये करुणाकणम्‌ अपि न कुवति 
ते धनयक्षा इव मरणसमये अपि धन ददति इत्य- 
न्वयः ॥ घनयक्षा धनरक्षकाः व इवारथें ऋषयः ॥ व्‌ 


सान्वयसं० दी० भाषाठीकासहित । (१३१) 


साहश्ये ( इति श० स्तो०) अब प्रतिषिषस्य प्रतीतिः 
तस्मात्‌ आक्षेपालंकारः ॥ ७७ ॥ 

अर्थ-जो कीर्तिकी इच्छा नहीं करते और जिनमें करुणा 
( दया ) का भी लेश नहीं हे वे मनुष्य यक्षकी भांत धनके 
रखवाले हैं मरनेके समय तो धन देहींगे अर्थात्‌ औरके पास 
घन छोडही जावेंगे यहांपर धनके प्रतिषिधकी प्रतीति होनेसे 
आक्षेप अलंकार हुवा ॥ ७७ ॥ 


( आक्षिप ल० भाषा ) दोहा-उक्ति होय प्रतिपेषकी, प्रतीति 
या आभास । या किमय हैं। ती सकवि, आक्षेपन कहें तास॥९॥ 


( उदाहरण प्रतीतिपर जाक्षिपका) जो जग जस चाहत नहीं, 
ना मन करुणा लेश | वे जन धन मरते समय, छोड जाहिं 
निःशेष ॥ २ ॥ (ग्रंथ बढ़नेसे आक्षेपके उदाहरण नहीं लिखे 
अन्यत्र देख लना ) ॥ 


संशय व निश्चय | 


इदमेतदिद॑ वेति साम्याद बुद्धेहि संशय/॥ 
हेतुमिनिश्वयः सोपि निश्चयान्तः स्एतो 
यथा॥ ७८ ॥ 

टीका-साम्यात्‌ एतत्‌ इंदे वा इंदम्‌ इते बुद्धेः 
संशयः ( संशयः ) स च हेतामिः निश्चयांतः अपि 
निश्चयः स्ठृतः इत्यन्वयः॥ यथापदमग्रिमोदाहरणा- 
थे साम्यात्‌ सादश्यात्‌ हते बुद्धेः संशयः एतत्‌ इद 
वा इंदे स्‌ संशयः संशयालंकारः हिम संदेहालंकार- 


(१३३१) वाग्मटालंकार-परि० ४. 


नामत्वेनापि वदृति हेतुमिः कारणेः निश्चयांतः निश्च- 
यहूपः स निश्चयः निश्चयनामालुंकारः ॥ 9७८॥ 

अर्थ-समान भाव होनेसे यह पदार्थ वह है अथवा वह है 
ऐसे बुद्धिका संशप हो तो वह संशयनामक अलंकार होताहै तथा 
इसका नाम कई “संदेह” अलंकार भी कहते हैं और जो कार- 
णेसे निश्चयूप हो जावे तो उसे निश्चय कहते हैं अथांत्‌ उसका 
नाम निश्चयालंकार होता है ॥ ७८ ॥ 


संशयका उदाहरण । 
कि केशपाशः प्रतिपक्षलक्ष्म्याः कि वा 
प्रतापानलघूम एपः। दृष्टा भवत्वाणि- 
गत॑ ऊपाणमेवं कवीनां मतयः स्फुरंति७९ 
टीका-भवत्पाणिगतं कृपाणं दृठ्ठा कवीनां मतयः 
एवं स्फुरंति एषः कि प्रतिपक्षलक्ष्म्याः केशपाशः कि 
वा प्रतापानलधूमः इत्यन्वयः ॥ है राजन इति शेषः 
भवतां हस्तगत कृपाणं खड़े दृष्ठा साह्श्यात्‌ कवीनां 
बुद्धिषु एवं संशयः संजातः किम्‌ एप प्रतिपक्षलक्ष्म्याः 
प्रतिपक्ष या लक्ष्मी तस्याः अथवा प्रतिपक्षस्य शत्रो 
लेक्ष्मीः स्ली तस्याः केशपाशः करे ग्रहीत्वा आकृष्टः 
इति भावः । कि वा प्रतापानलस्य धूमः इति संशये 
संजाते सति संशयालंकारः ॥ ७९॥ 


अपे-हे राजन आपके हाथमे खड़ देखकर कवियोंकी बुद्धि 
इस प्रकार स्फुरने लगी ( अथोत्‌ सादश्यतासे ऐसा संशय 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकासहित । (१३३) 


कवियोंकी घृद्धिम होने लगा ) कि क्या यह प्रतिपक्ष लक्ष्मीके 
या शब॒की खत्रीके केशपाश हैं ( चोटी ) है ( अथांद शइकी 
खीकी चोटी पकड़ रक्खी है) या प्रतापरूप अभिका धूंवों हैइस 


9. की. 


प्रकार संशय होनेसे संशय अथवा संदेह नामक अलंकार हृगश्था 


इंद्रः स एप यदि कि न सहखमक्ष्णां ल 
क्ष्मीपतियदि कथ॑ न चत॒भुजोपसो॥ आ 
स्यंदनध्वजध्तोड्रताम्रचूडः श्रीकर्णदेव 
नपसूनुरयं रणाग्रे ॥ ८० ॥ 


टीका-स एप यदि इंद्रः ( तदा ) अक्ष्णां सहस 
कि न असो थादि लक्ष्मीपतिः तदा चतुभुंजः कर्थ न 
आः अयं रणाग्रे स्यंदनध्वजपृतोद्धरताम्रचूडः श्री 
कणदेवनृपसूनुः इत्यन्वयः ॥ स्येदनस्थ रथस्य ध्वज 
धृत उद्धुरः उत्कटः ताम्रचूड जप यन स स्यदन 
ध्वजधृतोडुरताम्रचूडः श्रीकणदेवनुपस्यथ सूलुः पुत्रः 
श्रीजयसिहदेवोस्ति अन्नहेतुभिः संशयस्य निराकरणात्‌ 
निश्चयालंकारः ॥ ८०॥ 

अर्थ-यह यदि इंद्र है तो इसके हजार नेत्र क्यों नहीं हैं 
ओर जो लक्ष्मीपति विष्णु हैं तो ये चतुर्भंभ क्‍यों नहीं हैं ओह 
( विदित हवा ) यह रणके अगाडी रथकी ध्वजामेंहे उम्र कुक्कट 
मिस्रके ऐसा यह श्रीकणदेव राजाका पुत्र जयपिंहदेव है यहां 
कारणोंसे संशय निवृत्त होकर निश्चय होगया इससे निश्चया- 
लेकार हुवा ॥ ८० 


(१३४ ) घाग्मदालंकार-परि० ४. 


( संशय और निश्चय लक्षण भाषा ) दोहा-नहैं समताते 
बुद्धिमें, संशय संशय जान । कारणते निश्चित भये, निश्चय नाम 
बखान ॥ १ ॥ ( उदाहरण ) तव मुख शशि या कमल है, कवि 
मति होत हरान । कमड न निशि शशिइति न दिन, ताते श्री 
फलछ मान ॥ २॥ 


दृर्शातालंकार । 

अन्वयख्यापन यत्र क्रियया खतदन्व- 

योः॥ त॑ दृष्टांतमिति प्राहरलंकारमनी- 

षिणः ॥ ८१ ॥ 

टीका-यत्र स्वतदन्ययोः क्रियया अन्वयख्यापन 

तम्‌ अलंकारमनीषिणः दृशांतम्‌ इति प्राहुः इत्यन्वयः॥ 
स्वस्थ वण्य॑स्थ उपमेयस्य तदन्यस्य उपमानस्य 
दृर्ांतभूतस्थ च अन्वयख्यापन संबंधेन याथातथ्येन 
कथनम्‌ अलंकारमनीषिणः अलंकारशाम्रस्य विद्वांसः 
ते दृ्ांतं रशंतनामकम्‌ एवं आहुः ॥ ८१ ॥ 

अथे-जहां षर्णनीय और उससे दूसरे उपमान या दृष्टांत भूत- 
का क्रिया चेष्टा गुण व्यापारादिसे संबंध पर्वेक याथातथ्य करके 
कथन हो ( अथौत्‌ जैसे यह वेसे वह इत्यादि फथन हो ) तो 


उसे अलंकार शास्त्रके ज्ञाता विद्वान्‌ लोग दृष्टातनाम अलूंकार 
॥ ८१ ॥ 


पतितानां संसर्ग त्यजंतु इरेण निर्मला 
गुणिनः ॥ इति कथयञ्ञरतीनां हारः परि 
हरति कुचयुगलस ॥ ८२ ॥ 


खास्ययसं० टी ० भाषाटौीफासहित॥ (१३५) 


टीका-हारः इति कथयन्‌ ( सन्‌ ) जरतीनां कुच- 
युगल परि हरति (इतीति किम्‌ निमेलाः गुणिनः पति- 
तानां संसग दूरेण त्यजंतु इत्यन्वर्यः ॥ जरतीनां वृद्ध- 
छ्लीणां स्‍्तनयोः पतितत्वात्‌ तत्र गुणवतों हारस्य 
च न शोभा इति तत्परिहारिण गुणिनां पतित संसर्ग- 
परिदारसाम्यप्रतीतेः दशंतालंकारः॥ ८२ ॥ 


अथे-हार यह कहता हुवा वृद्धाखियोंके कुचाओंको परित्याग 
करता है कि निर्मल मुणियोंको पतितोंका संसगे दूरसेही छोड 
देना चाहिये ( वृद्ध खियोंके कुच पतित होंतेही हैं इससे निर्मल 
गुण ( सूत्र ) वाला हार उनको त्यागता है ऐसेही निर्मल गाणि- 
योंको पतितोंका संसर्ग छोड़ देना चाहिये ) इसमें हारके पतित 
कुचपर शोभा नदेनेका दृष्टांत है इससे दृष्टांत अलुंकार हुवा॥८२॥ 

( दृष्टांत छ० भाषा ) दोहा-वर्णनीय अरू अन्यका,यथातथ्य 
सम भाव। ताहि कहत इृष्टांत कवि, काव्य रप्तिक जन नाव॥ १॥ 

( उदाहरण ) पतितोंके संसगंकूं, देतईं गुणी विसार। वृद्ध 
कामिनी पतित कुच, निकद न सोहत हार ॥ २ ॥ 


व्यतिर्क। 
केनचियत्रधमेंण हयोः संसिद्साम्ययो॥ 
भवेकतराधिक्यं व्यतिरिकः स उ- 
च्यते ॥.८३ ॥ 
टीका-यत्र दयेः संसिद्धसाम्ययोः केनचिद्धमेंण 
एकतराधिक्यं भवति सः व्यतिरेकः उच्यते इत्यन्वय॥ 


(११६) वाग्भठालंकार-परि० ४. 


संसिद्धसाम्ययोः उपभेयोपमानयोः एकतरस्थ द्यो- 

मेध्ये एकस्य उपमेयर्य उपमानस्य वा ॥ ८३ ॥ 
अर्थ-जहां पर उपमेय अथवा उपमानके किसी धर्ममें (गुणा- 

दिमें ) अधिकता हो तो उसे व्यतिरिक अलंकार कहते हैं ॥८१॥ 


अस्लस्त पौरुषगुणाजयासिहदेव प्थ्वी- 
पतेमंगपतेश्व समानभावः ॥ कि लेकतः 
प्रतिभटाः समर विहाय सद्यो विशंति 
वनमन्यमशंकमानाः ॥ ८४ ॥ 


टीका-जयसिंहंदेवपृथ्वीपतेः च मृगपतेः पौरुष- 
गुणात्‌ समानभावः अस्तु अस्तु किंतु एकतः प्रतिमयः 
सद्यः समरं विह्यय वन॑ विशंति अन्यम्‌ अशंकमानाः 
( वन विशांति ) इत्यन्वयः ॥ एकतः प्रथ्वीपतेः प्रति- 
भटा विपक्षिणः अन्य सिहम्‌ अशंकमानाः निः- 
शंकिताः अगणयंतः संत एवं वन॑ विशंतीति अन्न 
सिंहात्‌ राज्ञः पोरुषाधिक्यात्‌ व्यतिरिकालंकार:॥८४॥ 

अर्थ-जयसिंहंदेव राना और मृगपति (६ पौ 
गुणमें समान भाव हो तो हो छत शक ( शा ' भ्े सके 
प्रतिपक्षी शीम्रही युद्ध भूमिकों छोड़ कर वनमें छिपजातंहें 
और सिंहकी शंका न करके उसके प्रतिपक्षी बनमें घुसे रहते ही हैं 


यहां राजाके पराकमसे सिंहके पराकमस अधिकता होनेसे व्य 
रैक अलंकार है ॥ ८४॥ ७3 छ 


शान्वयसं० टीं० भाषादीकासहित.. (१३१७) 


( भाषा व्यतिरेकालं० ) दोहा-उपमेय रु उपमानके, धर्म वीच 
कोइ एक। आधिक होय जहैँ ताहिकों, कहत कवि व्यातिरेक॥ १॥ 
( उदाहरण ) बलमें तप अरु सिंह सम, नृपते पर रण छोड । के 

हरित निःशंकहो, झठु जान वन ओड॥ २ ॥ 
अपहनुति । 
नैतदेतादिद॑ 23322 ॥उ 
च्यते यत्र सादृश्यादपहनातेरियं यथा ८५ 
टीका-यत्र साहश्यात्‌ एतत्‌ एतत्‌ न हि एतत 

इृदम इति अपह्ृवृवपूवेकम्‌ उच्यते इयम्‌ अपहनुतिः 
इत्यन्वयः ॥ साइश्यात्‌ साम्यात्‌ अपह्ृृवपू्वक॑ प्रति 
पेधप्वेकम्‌ अपहृवः वस्तुनो5सत्त्तेन कथनरूपकाप- 
लापः अपहज॒तिः पदाथोंसच्ते तत्साम्यत्वादपला- 
पोक्तिः ॥ ८५ ॥ 

अथ-जहां समानताके आभाससे यह वह नहीं है कितु यह 
वह है ऐसा निषेधारोंप पृ्षेक वर्णन किया जावे तो उसे अपहनु- 
ति अलंकार कहतेंहं ॥ कुवलयानंदमें इसके ६, छह भेद लिखेंहें 
शुद्धापदनुति हेत्वपहनुति पर्यस्तापहनुति भ्रांतापदनुति छेकाप- 
हनाति और केतवापहनुति ॥ ८५॥ 


नेतन्निशायां शितसुच्यभेय्रमंधीकृता- 

लोकनमंधकारम ॥ निशागमप्रस्थितपं- 
चबाणसेनासमुत्थापित एप रेणुः ॥ ८६ 0 
टीका-एतत्‌ निशायां शितस्‌च्यभेद्यम्‌ अधीकृता 
लोकनम्‌ अंधकारं न एपः निशागमप्रस्थितपंचबाण 


(१३८) वाग्भटाहंकार-परि० ४५ 


सेनासमुत्थापितः रेणुः इत्यन्वयः॥ शितसूच्या तीक्षण 
सूच्या अभेय्य॑ भेत्तुमशक्यम्‌ अतिगाढमिति भातः 
अधीक्वतम्‌ आलोकन दशेनं येन तथाभूतम्‌ अंधकार 
तिमिरं न कि तहीं निशायाः आगमे प्रस्थिता प्रच- 
लिता पंचवाणस्य कामस्य सेना तया समत्थापितः 
रेणुः धूलिः एवं अन्न अंधकारप्रतिषेषे रेणुसमारोपात्‌ 

अपहनुतिरलंकारः ॥ ८६॥ 
अर्थय-रात्रीम यह तीश््ण सुईसेभी अभेद्य (घोर) और जिसमें 
कुछ दीख नहीं ऐसा अंधकार नहीं है कितु रातफे आगममे 
प्रयाण करती हुई जो कामदेवकी सनाहे उससे उठी हुई घूलिहे 
यहां अंधकारका निषेध करके अस्तत्व काम देवकी सेनासे उठी 
हुई ध्लिका आरोपण करमेँसे अपहनाति अलंकार हुवा॥ ८६॥ 
( भाषा अपहनातिल० ) दोहा-अपहनुती साहश्यते, यह वह 


नहिं वह मान । व्योम न घन विरहनि विरह, अग्नि धरम इह 
जान॥ १ ॥ 


तुल्ययोगिता । 


उपमेय समीकतेमुपमानेन योज्यते ॥ 

तल्येककालक्रियया यत्र सा तुह्ययो- 

गिता ॥ ८७ ॥ 

यत्र तुल्येककालक्रियया उपमानेन उपमेयं समी 
क॒तु योज्यते सा तुल्ययोगिता इत्यन्बयः ॥ तुल्या 
एककालक्रिया तया समीकतु साहश्यी क॒तु ( प्रस्तुता 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकासहित. (१३९ ) 


प्रस्तुतानां चेकथमांभिसंबंधात्तुत्ययोगिता इतिसा- 
हित्यदपैणे )॥ ८७9॥ 

अथं-जहां तुल्य एक काल क्रिया करके उपमानका उपमेयसे 
समभाव करनेकी योग किया जावे तो उसे तुल्ययोगिता कहतेंहें 
(साहित्यदर्पणमें प्रस्तुत और अप्रस्तुतका एकथर्मीय संबंध 
होनेसे तुल्ययोगिता हो ऐसा लक्षण लिखाहे ॥ ८७ ॥ 


तमसालप्यमानानां लोके5स्मिन्साधुव. 
त्मनाम ॥ प्रकाशनाय प्रसृता भानोस्तव 
च दृश्यते ॥ ८८॥ 


टीका-अस्मिन्‌ लोके तमसालुप्यमानानां साधुव- 
त्मंनां प्रकाशनाय भानोः तव च प्रभुता दृश्यते इत्य- 
न्वयः ॥ तमसा अंधकारेण मोहेन च भानोः सूर्यस्य 
तव राज्ञश्र प्रभुता प्रतापः अत्र उपमयस्य प्रस्तुतस्य 
च राज्ञः उपमानेन अग्रस्तुतेन सूयेंग एककालक्रिय- 
यासमीकरणात्तुल्ययोगिता स्यात्‌ ॥ ८८ ॥ 

अर्थ-इस छोकमें अंधकार या मोह करके लुप्त हुए साधु 
मार्गोंके प्रकाश करनेको सूर्य अथवा आपका प्रताप ही दिखाई 
देता है यहां उपमेयभूत राजा ओर उपमानशभृत सूर्यका प्रताप 


दर्शन रूप एक कालीय तुल्य क्रियासे समीकरण होनेसे ठल्य 
योगिता अलंकार हुवा ॥ <4 ॥ 


( भाषा ) दोहा-जहां वर्ण्य उपमानकी, समता हो इकठौर । 
तुस्ययोगिता ताहि को, कहत कवी करगौर ॥ १ ॥जैसे) तमलों- 


(१४० ) वाग्भदालंकार-परि० ४. 
पित शुभ मागेके, जगमें करण प्रकाश। प्रकट प्रताप नरेश कर, 
या रवि किरण विकाश ॥ २ ॥ 
उत्ेक्षा । 


कल्पना काचिदोचित्यायत्रार्थस्य सतो- 
न्‍्यथा ॥ योतितेवादिभेः शब्देरुत्प्रेश्षा 
सा समता यथा ॥ ८९ ॥ 


टीका-सतः अथैस्य औचित्यात्‌ यत्र इवादिभिः 
शब्देः काचित्‌ अन्यथा कढ्पना बोतिता सा उस्प्ेक्षा 
स्पृता इत्यन्वयः ॥ ततोर्थस्य विद्यमानाथैस्य ओचि- 
त्यात्‌ योग्यत्वात्‌ काचिदन्यथा कल्पना अन्यप्रका- 
रेण काचित्संभावना इवादिभिः शब्देः इब मन्ये शंके 
इत्यादिभिः द्योतिता लक्षिता सा उत्प्रेक्षा ( कुब॒ल 
यानंदे तु वस्तूपेश्षा हेतत्प्रेक्षा फलोप्रेश्नाभेदात्रिधो 
पक्षा कथिता )॥ ८९ ॥ 


अथे-जहां विद्यमान स्पष्ट अरथंकी उचित भावसे इवादि 
शब्द करके कोई और कल्पना द्योतन करी जाई तो उसे उस्रेक्षा 
अलंकार कहतेहें चंद्राछोककी कारिकानुसार कुबलयानंदमें इसके 
तीन प्रकार लिखे हैं पस्तूतक्षा हेतूृप्रेक्षा फलोम्मेक्षा ॥ ८५ ॥ 


नभस्तले किंचिदिव ग्रविष्टाश्वकाशिरे चं- 
द्ररुचिप्ररोहाः ॥ जगद्गिलिवा हसतः 
प्रमोदाद॑ता इव ध्वांतनिशाचरस्य ॥९०॥ 


सान्वयंसं० दी” भाषाटीकासहित +॥ (१४१) 


टीका-नभस्तले किचित्‌ इव प्रविशः चंद्ररुचि- 
प्ररोहाः जगत्‌ गिलित्वा प्रमोदात्‌ हसतः ध्वांतनिशा- 
चरस्य दंता इव चकारिरे इत्यन्वयः ॥ नभस्तले 
आकाशे किंचिदिव अल्पमात्र यथा स्यात्तथा प्रविष्टाः 
प्रवेश गताः चंद्ररुचिप्ररोहाः चंद्रकिरणांकुराः जगत्‌ 
गिलित्वा संसारं असित्वा प्रमोदात्‌ हषात्‌ हसतः दास्य॑ 
कुवृतः ध्वांतनिशाचरस्य ध्वांतम्‌ अंधकार एवं निशा- 
चरः राक्षसः तस्य दंता इव चकाशिरे दीपि गतवंतः 
अन्र सतः चंद्रकिरणांकुरस्य हसतो निशाचरस्य 
दंतहूपेण कल्पना इत्युप्रेक्षा इयं तु वस्तूत्रेक्षा॥९०॥ 

अर्थ-आकाशम थोड़ेसे निकसे इए चंद्रमाकी किरणोंके अंकुर 
रुसे हैं जेसे संसारकों ग्रसकर आनंदसे हँसते हुए अंधकार रूप 
राक्षसके दांतही हों यहां विद्यमान अर्थवाले चेद्र किरणांकुरको 
हँसते हुए अंधकार रूप राक्षसक दांत कसपना करनेसे उस्मेक्षा 
अलंकार हुवा ( यह वस्तु उस्ेक्षा है इसी तरह जहां हेतुकी अन्य 
करपना हो वहां हतु उप्पेक्षा और जहां फलकी अन्य कल्पना हो 
वहां फलउप्रेक्षा समझलेनी ) ॥ ९० ॥ 

( भाषा ) दोहा-उचित अधथ जेहँ युक्तिसे, और कल्पना होय। 
उप्पेक्षा तिहँ कहत हैं, वस्तु हेतु फल जोय॥ *९ ॥ 

(उदाहरण ) तिय उर दोइ उरोजको, कनक लता फल जान। 
तीखे नेन कठाक्षको, पृष्पवानके वान ॥ २॥ कठिन धरन पर 
घरनते, सुंदरि तो पग लाल । तव गाते समता छहनकों, सेवत 
कमल मराल ॥ ३ ॥ 


(१४२) वांग्मदालंकार-पारि० ४. 
अर्थातरन्यास । 


उत्तसिव्यथेमन्यार्थन्यासों व्याप्रिपुरः 

सर/ कथ्यतेष्थातरन्यासः शिष्टोडशिए- 

श्र स॒दिधा ॥ ९१ ॥ 

टीका-उक्तिसिद्रयर्थ व्यातिपुरःसरः अन्यार्थन्यासः 
( स) अथातरन्यासः कथ्यते स च छिष्टः अछिएः 
द्विधा इत्यन्वयः॥ उक्तसिद्धयर्थ कथितस्य प्रामाण्यार्थ 
व्याप्तिपुरःसरः युक्तिपवेंकः अन्याथ्थन्यासः अन्यस्य 
अर्थस्य विन्यासः छिष्ट: छेपसहितः अछिएः छेष- 
रहितः ॥ ९१ ॥ 

अर्थ-जहां कहे हुए वाक्यकी सिद्धिके लिये युक्तिपर्वक अन्य 
अर्थंका उपयोग किया जांव तो उसे अथांतरन्यास्त अलंकार 
कहते है पह दो प्रकारका होता है एक छेष प्रवेक दूसरा छेष 
रहित ॥ ९१ ॥ 

शोणतमक्ष्णामसिताब्जमभासां गिरां प्र- 

चारस्वपरप्रकारः ॥ बभूव पानान्मधुनो 
, वंधूनामचिंतनीयो हि सुरातुभावः ॥९२॥ 

टीका-मधुनः पानात्‌ बधूनाम्‌ असिताब्जमासाम्‌ 
अक्ष्णां शोणल्वं तु गिरां प्रचारः अपरप्रकारः बभूव 
हि सुरानुभावः अचितनीयः इत्यन्वयः ॥ मघुनः 
मधस्य मधुरसस्य वा पानात्‌ वधूनां सुंदरीणाम्‌ 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकासहित। (१४३१) 


असिताब्जभासां नीलोत्पलच्छवीनाम्‌ अद्ष्णा नेत्राणां 
शोणल्व रक्तत्व॑ तु पुनः गिरां वाचां प्रचारः प्रयोगः 
अपरप्रकारः अन्यथाभृतः हि युक्तोीयमर्थः सरानुभाव 
सुराया मदिरायाः अनुभावः अथवा सुराणां देवानाम्‌ 
अनुभावः प्रभावः अचवितनीयः दुभोवनीयः मधुर- 
रसस्य पानभोजनानंतरं यत्र कुत्नचिद्रमनेन सकुमा- 
रेषु देवानामावेशों भवोदिति छोकोक्तिः मधुनः पाना- 
नंतरम अक्ष्णां शोणल्मित्यादिचिद्वेः सुरानभाव 
अचितनीय इत्यन्र छेषवशेन अथौतरन्यासालूँ- 
>कारः ॥ ९२ ॥ 
अर्थ-मधथ॒ ( मद्य ) अथवा मधुर रस पीनेके पीछे सुंदरियोंके 
नीलोग्पलसरीखे नत्र लाल होगये और वाणीका प्रचार भी अन्य 
प्रकारका होगया सो सुरानुभाव सुरा मादिरशा जिसका प्रभाव 
अथवा सुर देवता उनका अनुभाव प्रभाव दुर्भावनीय होताही है 
यहां मद्यपान जनित नेत्रोंकी लाली आदि कथमनमें युक्ति परवेक 
देवानभावका छेष रूपसे अर्थातरन्यास किया जानेसे अर्थातर 
न्याप्त अछुकार हुवा मद्यपानके पीछे नेत्र ला होना आदि 
मद्यका प्रभाव होताही है तथा मधुर रस खा पीकर जहां तहाँ 
जानेसे सुकुमार ( नाज्ञक ) मनुष्योंके देवादिका आवेश होनाना 
लाकाक्ते है हा इसास छप प्वक अथातरूयास्र होगया हक १२ ॥ी 


श्टेषरहित अथोतरन्यास्र । 
शंंटादंडेः कंपिताः कुंजराणां पृष्पोत्सगं 
पादपाश्रारु चक्रः ॥ स्तब्धाकाराः कि 


(१४४ ) वारभटालंकार-परि० ४- 


प्रयच्छंति किंचित्कांता यावन्नोडतेवी- 
तशंकम ॥ ९३ ॥ 


टीका-कुंजराणां शुंडादंडेः कंपिताः पादपाः चारु 
पुष्पोत्सग चक्ुः स्तब्घाकाराः यावत्‌ उद्धतेः वीतशैक 
( यथां स्यात्तथा ) न आक्रांताः ( तावत्‌ ) कि किचित्‌ 
प्रयच्छेति ( न प्रयच्छंतीत्यर्थः ) इत्यन्वयः ॥ कुंज- 
राणां गजानां शुंडादंडेः शुंडाघातेः पादपाः वक्षाः 
चारु शोभने यथास्यात्तथा पृष्पोत्सगं पृष्पाणाम्‌ 
उत्सगेः त्यागः तम्‌, स्तब्धाकाराः संबद्धह॒दयाः कृपणा 
इत्यथंः यावत्‌ उद्धतेः महाद्वेः निःशंके न आकांताः 
तावत्‌ किमपि न प्रयच्छेतीति अन्न पूर्वपदद्रयस्योक्त- 
स्याग्रेतनपदद्येन अन्याथन्यासरूपेण सिद्धिवेर्णिता 
अतोषछिशर्थातरन्यासः ॥ ९३ ॥ 

अर्थ-हाथियोंके शुडाघातसे कपित हुए वृक्ष यथायोग्य पुष्पों- 
का उत्सगं ( त्याग ) करते हैं क्योंकि जड ( कृपण ) मनुष्य जब 
तक प्रवलूमनृष्य करके निःशंक आक्रांत नहीं होता ( दबाया 
नहीं जाता ) तब तक क्या वह कुछ भी देता है अर्थात्‌ कुछ 
नहीं देता यहां पहले दोपादों के कथनकी सिद्धिकेलिये पिछले 
दो पादोंका अर्थातर न्यास किये जानेसे हेष राहित अथौरन्याप्त 
अलकार हुवा ॥ ९३ ॥ 


( भाषा ) दोहा-उक्त सिद्धि हित होत जहेँ, अन्य अर्थ वि- 
न्यास । झेपाडेष प्रकारंस, दो अर्थातरन्‍्यास ॥ १॥ ( उदा- 
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हरण ) मध पीय राते नयन, तीखे बैन बनाव। नवलबधूकी विकल 
छवि, छायो सुरानुभाव॥ १॥ हास्ति शृंड आहत तरू, देतहु 
सुमन विपतार।आंद लगे पर कृपण जन, कीडी देत उधार ॥ २॥ 


सम[सोक्ति । 
उच्यते वक्तमिष्टस्थ प्रतीतिजनने क्षम- 
मे ॥ सधर्म सा समासोक्तिरन्योक्तिवो- 
मिधीयते ॥ ९४ ॥ 
टीका-इश्टस्य प्रतीतिजनने क्षमं वक्त सचमेम्‌ 
उच्यते सा समासोक्तिः वा अन्योक्तिः अभिधीयते 
इत्यन्वयः ॥ इणस्य विवश्षिताथंस्थ प्रतीतिजनने क्षम 
प्रतीत्युत्पादने समर्थ सघर्म समानधमंम्‌ अन्यत्‌ वस्तु 
उच्यते सा समासोक्तिः अथवा अन्योक्तिः अभिधीय- 
ते कथ्यते ॥ ९४ ॥ 
अर्थ-वर्गन करने योग्य पदार्थकी प्रतीति उत्पादन करने- 
वाले समानथर्मी अन्य पदार्थका वर्णन किया जांव तो उसे 
समासोक्ति अथवा अन्याक्ति अलंकार कहते हैं॥ ९४ ॥ 
मधुकर मा कुरु शोक॑ विचर करीरहम- 
स्थ कुसुमेषु ॥ घनत॒हिनपातदालिता कर्थ॑ 
सा मालिती प्राप्यते ॥ ९५ ॥ 
टीका-हे मधुकर शोक॑ मा कुरु कर्रारुमस्थ कुसु- 
मेषु विचर घनतुहिनपातदलिता सा मालती कर्थ॑ 


( १४६ ) वाग्मेटालंकार-परि० ४. 


प्राप्यते इत्यन्बयः ॥ घनतुहिनपातदलिता घनश् 
असौ तुहिनपातः हिमपातः तेन दलिता विनश सा 
मालती कथ प्राप्यते कथमपि न प्राप्यते इत्यर्थः ॥ 
अत्र विवश्षितस्य मालतीकुसुमस्य विनएस्य प्रतीतये 
तत्सपर्मस्य अन्यत्‌ वस्तुनः करीरकुसुमस्थ कथन- 
त्वात्‌ समासोकिरिन्योक्तिरलंकारों वा ॥ ९५॥ हे 
अर्थ-हे श्रमर तू साच मत कर करके वृक्षोंके एष्पोंपर ही 
विवर क्योंकि विशेष पाछा ( श्ञीत ) पडनेप्ते विनष्ठ हुईं वह 
मालती कैसे प्राप्त हो सकी है । यहां विवाक्षित मालताके विनष्ठ 
हुए पुष्पकी प्रतीतिके लिये समानवर्मी करीर ( कर ) के पृष्पो- 
का कथन होनेसे समासोक्ति अलकार हुवा इसे ही अन्योक्ति 
भी कहसक्ते हैं ॥ ९५ ॥ 
चिंतयाति न चूतलतां याति न जाते न 
केतकी क्रमते॥।कमललताभम्ममना मधु 
पयुवा केवलं कणति ॥ ९६ ॥ 
हि टीका-कमललताभग्रमना मधुपयुवा चूतलतां न 
चितयति जाति न याति केतकी न कमते केवल 
कर्णात इत्यन्व्‌यः॥ कमललतया पद्चिन्या भर्म मनः 
यस्य तथाभूतः मधुपयुवा चूतलताम्‌ आम्रलतां जाति 
महिकां न क्मते न अभिगच्छति कितु केवल कृण- 
ति तामप्राप्य रोतीत्यर्थः (छोकोय॑ प्रक्षितः) ॥ ९६॥ 
अर्थ--कमललता अयांत्‌ पन्मिनीकें विना भम्त हो रहाहै मन 
जिसका ऐसा तरुण अमर आमकी रूताका चितपन नहीं करता 
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और चमेलीकी तरफ भी नहीं जाता तथा केतकीके पास भी 
नहीं फिरताहै किंतु पत्निनीकों न पाकर केवल रोताही है यह 
छोक क्षेपषक है कई पुस्तकोंमें नहीं है ॥ ९६ ॥ 

( भाषा ) दोहा-वर्णनीय जहेँ वस्तुकी, करण समथे प्रतीत । 
कह्या जाय साधम कछु, समासोक्ति यह रीत ॥१॥( उदाहरण) 
विचर करीरज कुसुम पर, अलि चिंतित मत होय। तुहिन विनष्ठा 
मालती, किसविध पावत तोय ॥ २ ॥ 


विभावना । 


बिना कारणसद्भावं यत्र कार्यस्य दर्श- 
नम ॥ नेसगिकंग॒णोत्कप भावनात्सा वि- 
भावना ॥ ९७॥ 
टीका-यत्र कारणसद्भावं विना नेसगिकगगुणगोत्क्े 
भावनात्‌ कार्यस्य दशेन सा विभावना इत्यन्वयः ॥ 
नेसार्गेकगुणः स्वराभाविकगृणः तस्य उत्कषेः अति- 
शयत्व॑ तस्य भावनात्‌ यत्र कारणासल्े कार्येस्य दर्शन 
भवेत्सा विभावना विभावनालंकार इत्यथंः ॥ ९७॥ 


अर्थ-जहां कारणके विना हुए हो स्वाभाविक गुणोत्कर्षकी 
भावनासे कार्यका होना प्रगट हो तो उसे विभावना अलंकार 
कहते हैं ॥ ९७ ॥ 


अनध्ययनविद्ांसो निर्दव्यपरमेश्वराः। 
अनलंकारसुभगाः पांतु युष्माओिने- 
खराः॥ ९८ ॥ 


(१४८ ) वाग्भदालंकार-परि० ४. 


टीका-अनध्ययनविद्वांसः निद्व्यपरमेश्वराः अन- 
लंकारसुभगाः जिनेश्वराः युष्मान्‌ पांतु इत्यन्वयः ॥ 

अनध्ययनविद्वांसः अध्ययनवर्जिताः विद्वांसः ज्ञान- 
वंतः निद्वेब्यप्रमेश्वराः नास्ति द्रव्यं येषां तथाभ्ता 
परमेश्वरः ऐश्येसंपन्ना इत्यर्थः अनलंकारसुभगाः 
अलंकाराभावे भूषणासलेपि सुभगाः शोभना हत्यत्र 
अध्ययनादिकारणाभावेषि विद्वत्तादिकायंदशनात्‌ 
विभावनालंकारः ॥ ९८ ॥ 

अर्थ-विनाही पढे विद्वान ( ज्ञाना) ओर विनाही दब्यके 
ऐश्वयेसंपत्न और विनाई। अलंकारोंके सुभग ऐसे जिनेश्वर श्री 
ऋषभदेव तुम्हारा रक्षा करा यहां अध्ययनादि कारणके [वनादहा 


विद्वतादि कार्योका होना सिद्ध है इससे विभावना अलंकार 
हवा ॥ ९८ ॥ 


( भाषा ) दाहा-विन कारण कारज जहां, कहि विभावना 
तास्त । तव श्र विन लांगे नृपति, होत श्र सब नास ॥ १॥ 


दीपक । 
आदिमध्यांतवर्सेकपदार्थेनार्थसंगातिः ॥ 
वाक्यस्य यत्र जायेत तदुक्त दीपक 
यथा ॥ ९९ ॥ 


टीका-यत्र आदिमध्यांतवर्येकपदार्थेन वाक्यस्य 
अथेसंगतिः जायेत तत्‌ दीपकम्‌ उक्तम इत्यन्वयः ॥ 
यथा उदाहरणसूचकम्‌ । आदिवर्तिना मध्यवार्तैना 
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अंतवर्तिना एकेनेव पदार्थेन क्रियारुपेण कारकरुपेण 
वा वाक्यस्य अथेस्य संगतिः ॥ ९९॥ 

अर्थ-जहां आदिवर्ती या मध्यवर्ती या अंतवर्ती किसी 
एक पदार्थ ( क्रियाहप या कारकरूप ) से वाक्यके अथंकी 
संगति होय तो उसे दीपक अलंकार जानो ॥ ९५% ॥ 

जगस्तव दिवि खामिन्‌ गंधवों: पावन 
यश/किन्नराश्व कुलादीणां कंदरेषु मुह- 

मुहः॥ १०० ॥ 

टीका-हे स्वामिन्‌ तव पावन यशः गंथवोः दिवि 
किंन्नरा: कुलादीणां कंदेरेषु मुहुमेहः जगुः इत्यन्वय:॥ 
अन्न जगुः इति आदिगतं क्रियापदम्‌ उभयोवोक्ययो- 
मेध्ये समन्वितम्‌ अतः दीपकालंकारः ॥ १०० ॥ 

अर्थ-हे स्वाभिन्‌ आपके पवित्र यशको गंधव स्वरगंमें और 
किन्नर कुलपर्व॑तोंकी कंदराओंमें वारंवार गान करते भये यहाँ 
जगः अथात्‌ गाते भये यह आदिगत क्रियापद दूसरी जगह 
भी समन्वित होता है इससे दीपक अलंकार हुवा ॥ १०० ॥ 

विराज॑ते तमिस्राणि ्योत॑ते दिवि तार- 

काः॥ विभांति कुसुद श्रेण्यः शो म॑ते निशि 

दीपकाः ॥ १०१ ॥ 

टीका-तमिश्राणि विराज॑ते तारका दिवि थोत॑ते 
कुमुदश्रेण्यः विभांति दीपकाः निशि शोम॑ते इत्य- 


(१५० ) धाग्मटालंकार-पारि० ४. 


न्वयः ॥ अन्न पृथक्‌ प्रथक्‌ कियातिरेकेउपि पदार्थ- 
स्तवेक एवं नाथेभेदः अतो दीपकारलेकारः ॥ ३०१३ ॥ 
अथे-अंधेरे विगजतेंहें आकाशंमे तारे चमकते हैं कुम॒द शो 
भित हो रहेंदें और दीपक रातमें शोभायमान होरहे हैं यहां पर 
यद्यपि क्रियापद अनेक हैं तो भी सबका अर्थ एकसाही है इससे 
दीपक हुवा ॥ १०१ ॥ के 
( दीपकालं० भाषा ) दोहा-दीपक एकपदार्थसे, अथ सग- 
ती होय। गावत यश दिवि मेरुपें, मयु अरु किन्नर सोय॥ २ ॥ 
अतिशयालंकार । 
वस्त॒नां वक्तम॒त्कपमसंभाव्यं यद॒च्यते॥ 
वद्यातेशयाड्य तमलकार बृधा 
यथा 0 १०२ 0 
टीका-वस्तूनाम्‌ उत्क्प वक्त॑ यत्‌ असंभाव्यम्‌ 
उच्यते बुधाः तम अतिशयाख्यम्‌ अलंकार वदंति 
इत्यन्वयः ॥ ( यथा इति उदाहरणसूचकम ) वस्तूनां 
पदार्थानाम्‌ असंभाव्यम्‌ असंभ्वात्मकम्‌ अर्थस्य 
वक्तुम असंभाव्यं यत्रोच्यते सोतिशयालंकारः॥१०२॥ 
अर्थ-अथंकी उत्कषताके वर्णन करनेको जहां असंभाव्य 
वचन कहे जाबें तो उसे पंडित अतिशयालंकार कहते हैं॥ १०२॥ 


खद्दारितारितरुणीश्वसितानिलेन संमू- 
छतोमिषु महोदधिषु क्षितीश ॥ अंत- 
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लुंठट्रिरिपरस्पर-४ंगसंगधोरारवैम॑ध॒रि- 
पोरपयाति निद्रा ॥ १०३ ॥ 


टीका-हे क्षितीश ! त्वद्वारितारितरुणीश्रसितानि- 
लेन संम्नष्छितोमिषु महोदधिषु अंतलेठद्विरिपरस्पर 
खुगसंगघोराखेः मर्धरिपोः निद्रा अपयाति इत्य- 
न्वयः ॥ त्वया दारिता निहता ये अरयः शत्रवः तेषां 
तरुण्यः कामिन्यः तासां खसितानिलेन निःश्वास- 
वातेन संगृच्छिताः ऊर्मयः कछोला येषां तथाभूतेषु 
महोदाविष समुद्रेष अंतरुठंतः इतस्ततः चलंतः ये 
घोराः प्रचंडाः आरवाः शब्दाः तेः मुररिपोः मुरारेः 
विष्णोः समुद्रे शयितर्स्यति भावः निद्रा अपयाति 
निगेच्छतीत्यथः अन्न राज्ञो यशः प्रतिपादयितुं श्वव- 
निताशवसितेन संमृच्छितोमिसमुद्रेषु छुठ्त्पव॑त्खृंग- 
संगशब्देन विष्णोनिद्राभंगादिकम्‌ असंभाव्यकथनम्‌ 
अतए्व अतिशयालंकारः ॥ १०३ ॥ 


5 कया सा 


अथ-हे रानन्‌ आपके मारे हुए शहवोंकी स्रियोंकी निःधास- 
वायु करके समृदोंकी तरंग बढ़ जानेपर उसके भीतर छुठते हुए 
पहाडोंकी चोटियोंके संघर्षके प्रचण्ड शब्दसे समृदमें सोते हुए 
विष्णु भगवानकी निद्रा खल गई यहां राजाकी कीतिके बढ़ानेके- 
लिये झुवोंके ख्रियोंकी धासपायुसे समृद्रकी तरंग बढ़ना 
ओर उसके भीतर पहाहोंका छुढकना और उनके परस्पर टक- 


(१५१ ) वास्मटालंकार-परि० ४. 


रानेके प्रचंड शब्दसे विष्णकी निद्रा खुलना इत्यादिक असंभाव्य 
कथन होनेसे अतिशयालंकार हुवा ॥ १०३ ॥ 


एकदंडानि सप्त स्थ॒योदि छत्राणि पर्व 
ते ॥ तदोपमीयते पाशधमूर्म सप्तफण 
फृणी ॥ १०४ ॥ 


टीका-यदि पते स॒प्त छत्नाणि एकदंडानि स्थु 
तदा पाश्रेमृर््ति सतफणः फणी उपमीयते इत्यन्वयः ॥ 
पाश्वः पाश्चेनाथः ॥ १०४ ॥ 

अथ-यदि पर्वतपर सात छत्र एक देडवाले हों तो पाश्वनाथके 
शिरपर जो सात फर्णोवाला सप॑ हे उसकी उपमा दी जासक्ती 
है यहां पार्शनाथकी कीर्तिक उत्कर्षके लिये सात छत्रोंको एक 
दंड होना इत्यादि असंभाव्य कथन होनस अतिशयालंकार 
हुवा ॥ १०४ ॥ 

( भाषा ) सोरठा-वस्तु बडाई हेत, असंभाव्य वर्णन जहाँ। 
तेहि अनिशय कहि देत, काव्य रप्तिक जे अति निपूण ॥ १॥ 


( उदाहरण ) दोहा-तव रिप्रु तिय खासा पवन, चलित सिंध 
गिरि श्ृृंग । संघषणके शब्दस, विष्णु नींद भइ भंग ॥ २ ॥ 


हत्‌। 


यत्रोत्पादयतः किचिदर्थ कतुः प्रकाश्य 


ते ॥ तथोग्यतायक्तिरसो हेतुरुक्तो बंधे 
यथा ॥ १०५ 


सानन्‍वयह्ं० ठी० भाषाटीकासहित। (१५१ ) 


टीका-यत्र किचित्‌ अथेम उत्पादयतः कतुंः यो- 

ग्यतायुक्तिः प्रकाश्यते बुधेः असो हेतुः उक्तः 
इत्यन्वयः ॥ यथाशब्इस्तृदाहरणसूचकः । हेतुनामा- 
लंकारः ॥ १०५ ॥ 

अर्थ-जहां कोई अथ उत्पादन करनेवाले कर्ताकी योग्यताकी 
युक्ति प्रकाश करी जावे तो उसे विद्वान्‌ लोग हेतु अलंकार 
कहते हैं ॥ १०५ ॥ 

प्राकृत उदाहरण । 

जुब्वण समओम्मत्ता तत्ता विरहेण कु- 

णइ णाहस्स॥ केठम्येतरघोलिदमहुररसं 

वालिया गीअम्॥ १०६ ॥ 

टीका-( अस्य संस्कृतम ) योवनसमयोन्मत्ता तप्ता 
विरेण करोति नाथस्य कंठाभ्यंतरचालितमधुरस्वरं 
बालिका गीतम्‌ ॥ इति योवनसमयोन्मत्ता नाथस्य 
विरेण तप्ता बालिका केठाभ्यंतरघोलितमधुरस्वरं 
गीते करोतीत्यन्वयः॥ योवनसमयेन उन्मत्ता नाथस्य 
पत्युः विरहेण तप्ता बालिका कंठाभ्यंतरे एवं घोलितः 
अनाविष्कृतः मधुरः स्वरः यस्यतत्‌ गीत॑ करोति 
गायतीत्यथेः । अन्र कतेहूपायाः बालिकायाः गीत- 
मिति उत्पादितोर्थ: तस्य योग्यतायक्तिः पत्युः वि- 
रहः योवनोन्मत्तता गीतस्य हेतुः अतो हेतुनामालं- 
कारः ॥ १०६ ॥ 


(१५४) बाग्भटालैकार-परि० ४. 


अर्थ-युवावध्थाके कारण उन्मत्त, पतिके विरहसे व्यॉकुल 
नव युवती गलेके भीतर ही अस्पष्ट शब्द करती हुईं गाती है१०६ 


विषम्तोदरों म॒गांकः कृतांतदिशात आ- 

गतः पवनः ॥ जातपलाशः शिखरी पथि- 

कान्मरय॑ति ते त्रयः ॥ १०७ ॥ 

टीका-विपसोदरः मगांकः कृतांतदिशात आगतः 
पवनः जातपकाशः शिखरी ते त्रयः पथिकान्‌ 
मारयंति इत्यन्ययः ॥ विष सोदरः सहोद्रः 
यस्य एवंभरूतः सृगकः चंद्र: कृतातो यमः तदिशातों 
दक्षिणतः आगतः पवनः जादपलाशः जातानि पला- 
शाने पत्राणि यस्य तथाभूतः शिखरी वृशक्षः अथवा 
जाता पले मांसे आशा अमिलाषा यस्य तथाभ्रतः 
अत विषसोदरत्वाइंद्रस्य कृतांतदिशातः आगमनात्‌ 
पवनस्य तथा पछे वांछाजातत्वात्‌ शिखरिणः मारक- 
लंयुक्तम इति त्रयाणामेव पथिकमारणे योग्यताकारण- 
त्वात्‌ हेतरूुँकारः ॥ १०७ ॥ 

अर्थ-विष सहोदर चंद्रमा और यपकी दिश्ा दक्षिणकी ओर- 
से आया हुवा वायु और जातपलाश अर्यात्‌ नवीन पत्र उत्पन्न 
हों निसमें ऐसा वृक्ष अथवा जातपलाशका अर्थ प्राप्त हुई है 
पल अथांव मांसकी आशा अंभिलाषा जिसको ऐसा वृक्ष ये 


तीन पथिकोंको मारक अर्थात्‌ कामदेवकी बाधासे मृतप्राय 
करने वाले हैं इसमें बिपका सहोद्र अ्ांत्‌ समुदसेही विष 


सान्वयसं० टीं० भाषाटीकासहित । (१५५) 


ओर चंद्र दोनों उच्पन्न होनेसे चंद्रमाको ओर यमकी दिशासे 
आनिसे दाक्षिणणी पवनकी और मांसकी अभिलाषा ऐसे.शिखरी- 
फो मारकत्व ठीक ही है इससे इन तीनोंमें पथिक मारणकी 
योग्यताके कारण होनेसे हेतु अलंकार हुवा ॥ १०७ ॥ 

( भाषा ) दोहा-जहां उत्पादक कतृकी, युक्त योग्यता होय । 
काव्यरप्तिक पंडित कहे, ' हेतु” अलूंकृत सोय ॥९ ॥ (उदाहरण) 
विषसोदर शशि काल घन, यम दिशिवदत बयार। जातपलाश 
पलाश तरु, विरहिनि मारत चार ॥ २॥ 


पथ्योयोक्ति । 
अतत्परतया यत्र कल्पमानेन वस्त॒ना॥ 
विवक्षितं प्रतीयेत पय्यायोक्तिरिय॑ 
यथा॥ १०८ ॥ 
टीका-न्यत्र अतत्परतया कह्पमानेन वस्तना 
विवाक्षित प्रतीयते इये पयायोक्तिः इत्यन्वयः ॥ यथा- 
पद मुदाहरणार्थभ्‌ अतत्परतया न विवशक्षितपरतया 
कल्पमानेन वस्तुना अर्थेन विवक्षितं वक्तुमिष्ट प्रतीय- 
ते प्रतीत प्राप्यते सा परय्यायोक्तिः पथ्योयेण शब्देन 
अर्थन च उक्तिः वचन यत्र सा ॥ १०८॥ 
अर्थ-जो कुछ कहनेकी इच्छाहो उससे भिन्न वचनोंसे कथित 
वस्तुमें जहां विवक्षित वक्ताके अभीष्ठ की प्रतीति हो जावे तो उसे 
पर्यायोक्ते अलकार कहते हैं ॥ १०८ ॥ 


तत्सैन्यवाहनिवहस्य महाहवेष॒हेषः 
प्रभी रिपुपुरंप्रिजनस्य चासीत्‌ ॥ एकः 


(१५६१ बाग्भटालंकार-परि० ४. 


खुरेबंहलरेणुतातिं चकार तां संजहार पुन- 
रश्रुजलेस्तदन्यः ॥ १०९ ॥ 


टीका- हे प्रभो महाहवेषु त्वत्सैन्यवाहानिवहस्य च 
रिपुपुरंध्रिजनस्य द्वेपः आसीत्‌ एकः खुरेः बहुलेरेणुत्ति 
चकार तदन्यः पुनः अश्ुुजलेः तां संजहार इत्यन्वयः॥ 

न्यस्य वाहाः अश्वादयः तेषां निवहरः समूहः रिपृर्णा 
पुरंभिजनः ख्लीजनः तस्य द्वेपः वेरं महाहवेषु महा- 
रणेषु एकः सैन्यवाहनिवदः खुरेः बहुलां रेणुतति धूलि- 
विस्तारं चकार तदन्यः रिपुपुरंभिजनः अश्वजलेः तां 
रणुतति पुनः संजहार निराचकार अतच्र अविवश्षित- 
परतया विवश्षितस्य रिपुमारणस्य तत्पुरंत्रिजनरुदनेन 
प्रतीतिः जायते अतः पर्यायोक्तिरकंकारः ॥ १०९ ॥ 
अध॑-हे प्रभो हे रानत महासंग्राममं आपकी सेनाके अश्वा- 
दिकोंके समहका और आपके शत्रुवोंकी ख्रियोंका वेरही हो गया 
है क्योंकि एक ( आपकी सेनाके वाहनोंका समूह ) तो अपने 
खुरों (की रोंद ) से ( शठ्॒के महलूमें ) रण फेलाता है और 
दूसरा ( आपके शज्ञवोंका ख्री समाज ) अपने अश्रपातोंसे उसे 
धो डालता है यहां वर्णित शब्दोंसे प्रथक रिपु खियोंके रुदनसे 


बिवक्षित अर्थ शज्॒मारणकी प्रतीति हुईं इससे पर्य्यायोक्ति अलं- 
कार हुवा ॥ १०९ ॥ 


( भाषा ) दोहा-होय विवक्षित अर्थका, विना कहे विज्ञान । 
अन्य करपनासे तिसे, पर्य्यापोक्ति बखान ॥ १॥ (उदाहरण ) 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकासहित ) (१५७ ) 
औरि तिय अरु तव दल तरग, बेर परस्पर होत । ये खुर रज 
डारत महल, पे निज अँसवन घोत ॥ २ ॥ 
समाहित । 


कारणांतरसंपत्तिः देवादारम्भ एवं हि ॥ 
यत्र कार्यस्य जायेत तज्ज्ञायेत समा- 
हितम्‌॥ ११० ॥ 
टीका-यत्र कार्यस्य आरंभे देवात्‌ एवं कारणा- 
न्तरसंपत्तिःहि जायेत तत्‌ समाहित ज्ञायेत इत्यन्वय॥ 
कारणांतरसंपत्तिः हेत्व॑तरस्य संपत्ति! ॥ ११० ॥ 
अयं-जहां कार्यके आरंभमें देवस इंश्वर अथवा भाग्यसे 
स्वयं भी अन्य कारणकी संपत्ति पैदा हो जावे तो उप्ते समा- 
हित अलंकार कहते हैं॥ ११० ॥ 
मनस्विनी वल्भवेश्म गंतुमुत्क॑ठिता या- 
वदभूद निशायाम॥ तावज्नवांभोधरधीर- 
नादप्रवोधितः सोधशिखी चुकूज॥१११॥ 
टीका-मनस्विनी निशायां यावत्‌ वह्तभंवेश्म गंतु- 
म्‌ उत्कंठिता अभूत्‌ तावत्‌ नवांभो परधीरनादप्रवोधितः 
सौधशिखी चुकूज इत्यन्वयः ॥ मनस्विनी मानवती 
कांता वह्ठभस्य भतुंः वेश्म गृह गंतुम्‌ उत्कंठिता गम- 
नाय उत्सुका अभ्रत्‌ स्‍्वमनसा एव मान॑ त्यक्ता प्रिय- 
तमागारे गंतुमुग्यतेति भावः तावत्‌ नवांभोधरस्य 


(१५८ ) वाग्भदालंकार-पारि० ४. 


नवमेघस्य घीरनादेन गंभीरध्वानिना प्रयोधितः सब्‌ 
सोधशिखी अड्गालिकास्थिदों मयूरः चुकूज शब्द 
कृतवानित्यर्थः अत्र मानत्यागे कय्यरिमे देवात्‌ मेध- 
गजेनस्य च मेघगजजननादेन मयूरघ्वनेश्व॒ कारणांतर- 
संपत्तिदशनात्‌ समाहितालंकारः मंधगजन मयूर- 
घ्वनिश्व मानिनीमानभंगे कारणांतरमू ॥ १११ ॥ 

अथे-मानवती कामिनी रातकों ( स्वयं मान त्यागनेकी इच्छा 
कर ) पतिके स्थानमें जानकी तयार होना चाहती ही थी कि 
इसी अवसर पर नव्वीन प्रावृद ऋत॒के मेघेकी गजनाके शब्द 
होनेसे बोबित हुवा अटारी स्थित मोर कूकन लगा मेघोंका शब्द 
ओऔर मोरोंकी कूक़् अधिक कामोहदीपक होनके कारण मान त्याग 
में यह देवी कारणांतरकी संपत्ति होनेस समाहित अलंकार 
हुवा ॥ १११॥ 

( भाषा ) दोहा-जहां कार्य आरंभमें, देवी हतु सहाय । अन्य 
आपही होय कछु, कहत समाहित ताय ॥ १ ॥( उदाहरण ) जब 
कामेनि निज मान तजि, चलन चहत पति पास | तबहि मेघरव 
मोर धुन सुन अति बढयौ हुलास ॥ २ ॥ 


परिवृत्ति । 
परिवतेनमर्थेन सदशासहशेन वा ॥ जा- 
येताथ॑स्य यत्रासो परिदृत्तियंथा मता११२ 


टीका-यत्र सहशासहशेन वा अर्थेन अधैस्य 
परिवत्तेनं जायेत असो परिवृत्तिः मता इत्यन्वयः ॥ 


साख्यसे ० टी० भाषाटीकासहित। (१५९) 


यथापदमुदाहरणाव सद्शासहशेन समेन न्यूनाथि- 
केन वा परिवतेनं विनिमयः ॥ ११२॥ 
.._ अथं-जहां समान अथवा न्यूनाथिक अर्थसे अर्थका पलटा हो- 
जाबे तो उसे परिवृत्ति अलंकार कहते हैं ॥ ११२ ॥ 
अंतगतव्यालफणामणीनां प्रभाभिरुद्धा- 
सितभूषु भर्तः ॥ स्फ्रत्प्रदीपाने शहाणि 
मुक्‍ता गुहाप्तु शेते खदरातिवगं॥११३ ॥ 


टीका-हे भर्तेः लवद॒रातिवर्गः सरफरत्मदीपानि 
- गृहाणि मुक्‍्ला अंतगेतव्यालफणामणगीनां प्रभामिःउद्भा- 
सितभूषु गहासु शेते इत्यन्वयः ॥ है भतेः हे राजन ! 
लद॒रातिवर्गं: तव अरातिवगं: शब्रसमृहः स्फुरंतः 
प्रदीपाः येषु तथाभ्तानि गृहाणि मुक्त्वा विहाय अतगे- 
तानां व्यालानां सर्पांणां ये फणामणयः फणास्थमणयः 
तेषां प्रभाभेः कांतिभिः उद्भासिता भूः पृथिवी यासां 
 तथाभूतासु ग्रहासु पर्वेतकंदरासु शेते शयनं करोती- 
त्यथेः अन्न स्फुरत्पदीपस्य गृहस्य- व्यालमणिप्रभा- 
सितगिरिकंदरेण पारिवर्तनम अतः पदखित्तिरले- 
कारः॥ ११३ ॥ 
अथे-हे भत्तः हे राजन्‌ आपके शब्र॒वोंका समूह स्फुरित दीप- 
कोंसे संयुक्त अपने स्थानोंकी छोड़कर भीतर घसे हुए सर्पोके 


(१६० ) ' बाग्भदालेफार-पारि ० ४. 
फर्णोकी मणियेंकी कांतिसे प्रकाशित भ्रूमिवाली पर्वतोंकी गुफा- 
ऑर्मे ( छुप कर ) सोते हैं यहँ। स्फुरित दीपयुक्त स्थानोंका 
सर्पमणि कांति प्रकाशित गुफासे बदला होनेसे साहश्य रूप परि- 
बृत्ति अलंकार हुवा ॥ ११३ ॥ ह 
दत्त्वा प्रहारं रिपषाथिवानां जग्राह यः सं- 
यति जीवितव्यम् ॥ खझुंगारभंगी च 
तदंगनानामादाय हुखाने ददो स- 
ब्‌॥ ११४ 0 
टीका-यः संयति रिषुपार्थिवानां प्रदारं दत्त्वा जीवि- 
तब्यं जग्राह च्‌ तदंगनानां खूंगारभंगीम्‌ आदाय संदेव 
दुःखानि ददौ इत्यन्वयः ॥ संयति संग्रामे रिपुपा्थि- 
वानां शज्ञतृपाणां प्रहारं शब्रअहारं दत्त्ता जीवितब्य॑ 
जीवित जग्माह ग्रहणं चकार तदंगनानां शइवनितानां 
अंगारभं्गी खृंगारविन्यासम्‌ आदाय ग्रहीत्वा दुःखानिं 
ददो दत्ततान्‌ (संयत्‌ स्त्री. युद्धे, भंगी ख्री. विन्यासे भेदे 
चोते शब्दस्तोम ० ) अन्न प्रहारजीवनयोः श्रृंगारमंगी- 
दुःखयोश्व असादश्येन विनिमयः अतः असाहश्य- . 


परिवृत्तिरठंकारः ॥ ११४ ॥ 

अर्थ-वह राजा युद्धमें अपने वैरी नृपोंको ( शखका ) प्रहार 
देकर उनका जीवन छेता भया ओर शत्रवोंकी ख्रियोंका श्ृंगार 
छीनकर सदा उनको दुःख देता भया यहां प्रहार देकर पलेटेमें 
जीवन लेना और शुंगार लेकर पलटेमें दुःख देना ऐसा बर्णन 
होनेसे असाइश्य परिबृत्ति अरूंकार हुवा ॥ ११४ ॥ 


सान्वयसं० ही ० भाषादीकासहित। (१६१ ) 


( भाषा ) दोहा-जहां वस्ठुका वस्तुसे,पछटा वर्णन होय। परि- 
बत्ती तिहि जानिये, असम ओर सम होय ॥ १ ४ ( उदाहरण ) 
प्यारे मोमन लेयके, दीनो दुःख अपार | जब तब मुख दीखे 
नहीं, देखूं कमल निहार ॥ २ ॥ 


यथासंख्य । 

यत्रोक्तानां पदार्थानामथीः संबंधिनः 

पुनः ॥ क्रमेण तेन वध्यंते तयथासंख्य- 

मुच्यते ॥ ११५॥ 

टीका-यत्र उक्तानां पदा्थानां संबंधिनः अर्थोः 
पुनः तेन क्रमेण बध्यंते तत यथासंख्यम्‌ उच्यते 
इत्यन्वयः ॥ तेन क्रमेण पदार्थवणेनक्रमेण ॥ १५%॥ 

अर्थ--जहां उक्त पदाथोंसे संबंधरखने वाले अर्थ फिर उसी 
ऋमसे बांधे जायें अथोत्‌ कहे जावे तो उसे यथासंख्य अलंकार 
कहते हैं ॥ ११५॥ 

मढभुजलतिकाभ्यां शोणिमानं दया 

चरणकमलभासा चारुणा चाननेन ॥ 

विसक्सिलयपद्मान्यात्तलक्ष्मीणि मन 

विरहविपदि वैरात्तन्वते तापमंगे ॥ ११६७ 

टीका-विसकिसलयपत्मानि मृदुध्ुुजलतिकाभ्यां 
शोणिमानं दधत्या चरणकमलभासा च चारुणा आन- 
नेन आतलक्ष्मीणि मन्ये विरहविषदि वैरात अंगे 


(१६२ ) वाग्मटालंकार-परि० ४. 


ताप तन्‍्व॑ते इत्यन्वयः ॥ विसानि मृणालानि किस- 
लयाः पह्ववाः पञ्मानि कमलानि एतानि यथाक्रमम्‌ 
आत्तलक्ष्मीणि विसानि मुजलतिकाभ्यां, किसलया- 
ने शोणिमान दचत्या चरणकमलभासा, पद्मानि 
चारुणा आननन मुखेन आत्तलक्ष्मीणि आत्ता प्राप्ता 
लक्ष्मीः शोभा येः तथाभ्रतानि विसकिपतलयपद्मानि 
मृदुभुजादीनां लक्ष्मीहरणवैरा]त्‌ विहरविपत्ती शरीरे 
ताप न निराकुव॑ति कितु ताप॑ कुवैत्थेव अन्न धुजल- 
तादीनां पदार्थानां संबंधिनः पदार्था विसादयः यथा- 
कम निबद्धाः अतो यथासंख्यमलंकारः ॥ ११६ ॥ 

अथ्‌-कमलकी नारू ओर पत्र तथा कमल इतने कोमल भुनल- 
तासे तथा रक्तत्व धारणाकये चरण कमलकी शोभासे तथा 
सुंदर मुखसे यथाक्रम सुंदरता प्राप्त करी है ( छीन कर ली है ) 
इस वेरसे ही ये विरह विपत्तिमें अंगोमें संताप करते हैं यहां 
विस ( कप्रलनाल ) और किसलय ( पत्र ) तथा पद्म इनके 
संबंधी पदों मदु शुजलता चरण कमलकी कांति और सुंदर 
मुखका उच्ती कमसे यथासंख्य वर्णन है इससे यथासंरुयष अल 
कार हुव ॥ ११६ ॥ 

| ( भाषा ) दोहा-यथासंख्य संबंधि पद, होंय यथाक्रम संग ! 
सुंदारे मुख हग कच निरखि, लजहिं फंन मग भंग ॥ १॥ 

विषमालंकार | 


वस्‍्तुनोय॑त्र संबंधमनोचित्येन केनचित॥ 
असंभाव्य॑ वदेहक्ता तमाहविंषम यथा ॥ 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकासहित + (१६३ ) 


॥ ११७॥ कैद तब वुव॑त्से कदलीगर्म- 
कोमलम्‌॥ काय॑ राजमति ! क्लेशदायी 
ब्रतपारग्रहह ॥ ११८ 0 
टीका-यत्र वक्ता वस्तुनोः असंभाव्य॑ संबंध केन- 
चित्‌ अनोचित्येन वंदेत्‌ तं विषमम्‌ आहुः इत्यन्वय॥ 
( यथापद वक्ष्यमाणोदाहरणसूचकप््‌ ) वस्तुनोः द्रयोः 
पदार्थयोः अनोचित्येन केनचित्‌ ओवचित्यरहितेन 
असंभाव्यं संभाव्यताविरुद्ध संबंध वदतू त॑ विषम 
विषमालंकारम्‌ आहूः बुधा इति शेष: ॥ ११७ ॥ 
६ अस्योदाहरणम्‌ ) है रजमाति ! है वत्से | कदली- 
गर्भकोमलम इद तव वुः क क्ैशदायी अय॑ ब्तपरि- 
ग्रहः के इत्यन्वयः ॥ कृदलीगभकोमर्ल रंभागभेवन्मृ- 
दुले क्रेशदायी दुःखदः अतपारेगहः उपवासादिग्रहण- 
नियमः अन्र कोमलवपुषः कठिनत्रतपरिअ॒हस्य च 
अनोचित्येन संबंधः अतो विषमालंकारः ॥ ११८॥ 
न्‍ अथ-जहां वक्ता दो वस्तुका असंभाव्य संबंध किसी अनु- 
चित भावसे वर्णन करे तो कवि लोग उम्ते विषम अलंकार 
कहते हैं ( इसका उदाहरण ) जैसे हे राजमाति है वत्से केलेके 
अंतरगर्भके समान कोमल तुम्हारा दरीर तो कहां और छेश- 
दायक यह व्रत ( उपवासादिका ) परिग्रह धारणानियम कहाँ 
इसमे कोमछ शरीरका कठोर ब्रतादिसे असंभाव्य अनुचित भाव- 
पूर्वक संबंध वर्णन होनेसे विषभालरंकार हुवा ॥ ११७॥ ११८ ॥ 


(१६४ ) वाग्मदालंकार-परि० ४. 

( भाषा ) दोहा-विषम जहां संबंध हो, अनुचित दुई इक 
झओऔर। कित सिय अति कोमल बदन,कित वन गमन कठोर ॥९॥ 
सहोक्ति । 
सहोक्ति! सा भवेद्यत्र कायंकारणयोःसह॥ 
समृत्पत्तिः कथाहेतोव॑क्तं तज्जन्मश- 

किताम ॥ ११९ ॥७ 

टीका-यत्र कथाहितोः तज्नन्मशक्तितां वक्तुं कार्ये- 

कारणयोः सह समुत्पत्तिभवेत्‌ सा सहोक्तिः इत्यन्वयः॥ 
कथाहितोः कथननायकस्य तजन्मशक्तितां तयोः 
कायकारणयोः जन्मशक्तिः तस्याः भावः ताम्‌ अथवा 
हेतोः कारणस्य तजन्मशक्तितां तस्य_ कारणस्य का- 
येस्‍्य वा उत्पत्तिशक्तितां वक्॑ कार्यकारणयोः सह 
समृत्पत्तेिकया समकालसम॒त्पादनवा्ता भवेत्‌ सा 
सहोक्तिः समृत्पत्तिः कथाहितोः इत्यत्र समृत्पात्तिकथा- 
हेतीः इति वा छेदः ॥ ११९॥ 

अथ-जहां कथाके हेतु अर्थात्‌ कथनके नायक ओर कई 
कारणके उत्पादन शक्तिके भावकों कहनेमें काय॑ और कारणकी 
साथही उप्पात्ते हो तो उसे सहोक्ति अलंकार कहते हैं अथवा 
कई समुतत्तिकथा इतना एकपद मानते हैं ॥ ११९ ॥ 


आदत्ते सह यशसा नमयत साद्द्ध मदेन 
संग्रामे। सह विदिषां श्रियाप्सो कोदंडं 
कषति श्रीमान्‌ ॥ १२० ॥ 


सान्वयसं० दी० भाषादीकासहित +। (१६५) 


टीका-असो श्रीमान्‌ संग्रामे कोदंडं विद्विषां यशसा 
सह आदत्ते मंदेन साद्धे नमयति अिया सह क्षति 
इत्यन्वयः ॥ असो आ्रीमान्‌ नृपः कोड घनुः विद्विषां 
शब्णां यशसा सह आदत्ते गह्वतीत्यादि अन्न कथा- 
नायकस्य राज्ञः तत्सामथ्ये वक्त कोदंडकर्षणादिक 
कारणं यशोग्रहणं मदापनयनं श्रीहरणं कार्य समकाल 
मेवोक्तम्‌ इति सहोक्तिरलंकारः ॥ १२०॥ 
अथे-यह राजा संग्राम धनुषको शब्रवोंके यशके साथही 
लेता भया और उनके गवेके साथही नवावता भया और उनकी 
“क्ष्मीके साथही खेंचता भया यहाँ कथानायक राजाके अबरताप 
बणन करनेम पतपष लगना नवाना खचना कारण शनत्र॒का यश 
लेलेना गय॑ नवादेना और लक्ष्मी खेंचना कार्य साथही हुए इससे 
सहोक्ति अलंकार हुवा ॥ १२० ॥ 
( भाषा ) दोहा-स्ो सहोक्ति जहूँ कार्य अरु, कारण साथहि 
होय । भूप राज्य यश सिंधु तक, साथहि पहुँचे दाय ॥ १ ॥ 
विरोध । 
आयातेहि विरुदवं यत्र वाक्‍्ये न तत्ततत॥ 
शब्दार्थंकृतमाभाति स विरोधः स्थृतों 
यथा ॥ १२१ ॥ 
टीका -यत्र वाक्‍्ये आयाते शब्दाथ्थकृतं विरुद्धत्वम 
आभाति हि तत्त्वतः न स विरोधः स्मृतः इत्यन्वयः॥ 
( यथापदमुदाहरणार्थः ) आयाते तत्काले पठनश्रवण 


(१६६) वाग्भटालंकार-परि० ४, 


मात्रे इत्यर्थः शब्दार्थंकृतं शब्दकृतव्‌ अथेक्ृतं च विरु 
द्धवत्वम आभाति दृश्यते परंतु तत्त्वतः वाक्याथथंतत्तव 
ज्ञानतः विरोधत्वं न मंवेदिति स विरोधः विरोधालेकार 


( एप विरोधाभासनाम्रापि प्रसिद्धः )॥ १२१ ॥ 

अथे--जहां वाक्यम तत्काल पठन श्रवण होतेही ता शब्दका 
अथवा अर्थका विरुद्धत्व जाना जावे परंतु वाक्यका तत्त्व जानने 
पर विरुधत्व न हो ता उसे विरोधालंकार कहते हैं ( इसे विरो- 
धाभास भी कहते है )॥ १२१ ॥ 


दवारबाणधविभवन खुद्रणाप लछाकात्त 
न्वयभ्रवापि च धीवरेण ॥ प्रतद्यथिषु 
प्रतिरणं स्खलितेण तेन संज्ञामवाप्य 
युयुधे पुनरेव जिष्णु: ॥ १२२॥ 
टीका-जिष्णुः प्रतिरणं प्रत्यथिषु स्खलितेषु तत्सु 
तेन दुर्वारबाणविभवेन सुवमेंणा च लोकोत्तरान्वय- 
भुवा पीरषरेण अपि संज्ञाम्‌ अवाप्य पुनरेव युयुधे 
इत्यन्वयः ॥ जिष्णुः जयनशीलः वारबाणः कवचः 
दुवारबाणविभवः दुर्भगो निद्यःवारब्राणस्य विभवो यस्य्‌ 
स तेन सुवरमणा सुष्ठ वमे कवचो यस्य सः स॒वर्मा तेन 
यः निद्यकवचः स सुवर्मा न भवाति इति श्रवणमात्रे 
तु विरोधः वस्तुतस्तु दुर्वारवाणविभवेन दुवारः बाण- 
स्थ विभवों यस्य स तेन सुबर्मणा इत्यर्थः एवमेव 
लोकोत्तरान्वयभ्ुवा छोके उत्तरा श्रेष्ठ अन्वयस्य वं- 


सास्वयसं० टीं० भाषाटीकासहित। (१६७ ) 


शस्य॑ भूः उत्पत्तिस्थानं यस्य स लोकोत्तरान्वयभूः तेन 
ओष्ठवंशोद्वेन धीवरेण धीवरो निषादः यो धीवरः 
_स कथं श्रेष्वशोद्भवः इति तत्काले तु विरोधो दृश्यते 
वस्तुतस्तु धीवरः थी बुद्धिः वराश्रेष्ठा यस्य से चीवरः 
तेन सुबुद्धिना ओ्रेष्टवंशोद्वेनेत्य्थः अन्न तत्काले तु 
शाब्दिको विरोधों दृश्यते परंतु न तत्त्वतो विरोधः इंते 


विरोधा्लंकारः ॥ १२२ ॥ 

अर्थ-जिष्ण अर्थात्‌ जयनशील कोई गझूरवीर हरेक युद्धमें 
प्रतिपक्षियोंके स्खलित ( पराजित ) होनेपर उस दुर्धारवाण सुब 
माँ ( खराबकवचवाले व अच्छे कवचवाले ) से तथा श्रेष्ठ वेश 
“में उत्पन्न होने वाले धीवर कहारसे भी चैतन्य होकर फिर युद्ध 
करता भया ( यहाँ पहले दुर्वार्बाणविभवका अर्थ खराब 
कवचके विभव वाला दीखनेसे सुवर्मा अच्छे वाला वही कैसे 
हा यह विरोध दीखता है परंतु वाक्यार्थ विचारनेसे दुवोरबाण 
बविभवका अर्थ दुर्निवार है बाणोंका विभव जिसका ऐसा सुवमो 
यह तत्त्वार्थ हुवा और वास्तविक विरोध नहीं रहा इसी प्रकार 
अच्छे वेशमें होने वाला फिर धीवर कहार कैप्ते यह विरोध 
प्रतीत हवा परंतु वस्तुतः धीवरका अर्थ यौगिक शक्तिसे थी 
बुद्धि है बर अथात्‌ अेष्ठ जिसकी सो धीवर ऐसा अधथे करनेसे 
वास्तविक विरोध नहीं रहा इससे यह शाब्दिक विरोधालेकार 
हुवा ॥ १२२ ॥ 


येनाक्रांतं सिंहासनमरिभभ्ाज्छिरांसि वि 
नतानि ॥क्षिप्ता युधि शरपंक्तिः कीतिर्य- 
ता दिगंतेषु ॥ १२३ ॥ 


(१६८) वाग्मदालेकार-परि० ४. 


टीका-येन सिहासनम्‌ आक्रांतम्‌ ऑरिधृभच्छिरां- 
सि विनतानि युधि शरपंक्तिः क्षिप्ता कीर्तिः दिगंतिषु 
याता इत्यन्वयः ॥ आरेपृभ्रच्छिरांसि शबुनृप्मस्त- 
कानि अन्न सिंहासने आक्रांते शिरसां नमन तथा 
च्‌ शरपंक्तिक्षेपणे कीतेंः दिगंतगमनम्‌ इति अर्थें 
विरोधः॥ १२३ ॥ 

अरथ-उस ( राजा ) ने सिंहासनपर आक्रमण किया और 
शत्रु नपोंके शिर नीचे होगये औरे युद्ध बाणोंकी पंक्ति छोडी 
और कीति दिशावोंके अंत तक पहुँची इसमें सिंहासनपर आकर « 
मण होना और नीचा हो नाना वैरियोंका शिर इसीतरह छोड़ना 


० की ७ 


तो बाण और दिगंतमें पहुँचना कीर्ति ये दृष्टि मात्रके अर्थसे 
विरुद्ध प्रतीत होते हैं इससे यह आथिक विरोवालुंकार हुवा १२३॥ 

( भाषा ) दोहा-विरुद्ध राज्दाये ज्ञु ऊुखे,सो विरोध कहि दीन। 
कमल नहीं यह कमलहे, जो मन करत मलीन ॥ १॥ 


अवमर । 


यत्रार्थातरस॒त्कृष्ट॑ संभवत्यपलक्षणम 
प्रस्तुतार्थंस्य स॒प्रोक्ती बुधेरवसरो 
यथा ॥ १२४ ॥ 
टीका-यत्र प्रस्तुताथेस्थ उत्कृष्म्‌ अर्थातरम्‌ उप- 
लक्षणं संभवति स बुधेः अवसरः प्रोक्तः इत्यन्वयः ॥ 
यथापदस॒दाहरणार्थ प्रस्तुतारथस्य प्रकृतार्थस्य उप- 
लक्षणं समीपस्थस्य लक्षणं ज्ञानं भवति यस्मात्‌ तदु- 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकासहित । (१६९) 


पलक्षणं स्वस्य तत्संबंधिनोपन्यस्य च अजहत्स्वार्थया 
लक्षणया बोधकमित्यथे: ॥ १२४ ॥ 

अथं--जहां प्रस्तुत अर्थका उत्कृष्ट अर्थातर उपलक्षण रूपसे 
हो तो विद्वान उसे अवसर अलंकार कहते हैं ॥ १२४ ॥ 

| कप $ # 

स एप निश्चितानंदः खच्छंदतमापिक्- 

मः॥ येन नरक्तेचरः सोषि युद्धे वर्वरकों 

जितः॥ १२५॥ 

टीका-स एप निश्चितानंदः स्वच्छंद्तमविक्रमः 
नक्तंचरः ववेरकः सः अपि येन युद्धे जितः इत्यन्वयः॥ 
निश्चितानंदः निश्वितः आनंदो यस्य अतिशयेन स्व्‌- 
च्छेदः विक्रमो यस्य स स्वच्छंदतमविकरमः नक्तं रात्रो 
चरति इति नक्तेचरः ववेरकी वर्वेरदेशीयो राक्षतः ) २५॥ 

अथ-यह जो निश्चय आनंदवाला अर्थात्‌ अखंड आनंदवाला 
आर अत्यत स्वच्छद्‌ पराक्रमवाला रात्रचर जा वर ( अथात्‌ 
वर्बर देशका राक्षस अथवा मूंख ) है उसेभी जिस राजाने युद्धमें 
जात लछया यहां रानाफके जयम शत के िश्चयान्‌द्‌ आर रुघच्छ 
दतमविक्रमत्व यह उत्कृष्ठ अथातर उपलक्षणम हानम्च अवप्तरा 
लकार हवा ॥ १२५॥ 

( भाषा ) दोहा-सो अवसर ऊंचो अरथ, उपलक्षणम होय । 
वह वर अतिबल विभव, नृपने जीतयो सोय ॥ १ ॥ 

सार ॥ 


यत्र निदोरितात्सारात्सारंसारं तत- 


( १७० ) वाग्मदाहकारं-परि० ४. 


घ्ततः ॥ निदडोयते यथाशक्ति तत्सार- 
मिति कथ्यते ॥ १२६ ॥ 
टीका-यत्र ततस्ततः निद्धारितात्‌ सारात्‌ यथा- 
शक्ति सारंसारं निद्धोयेते तत्‌ सारम इति कथ्यते 
इत्यन्वयः ॥ निद्धोरितात्‌ निरुपितात्‌ ॥ १२६ ॥ 


अर्थ-जहां निद्धारित सार्मेसे फिर फिर यथाशक्ति सार 
निकाला जाघे तो उसे सार अलंकार कहते हैं ॥ १२६ ॥ 


संसारे माठष्यं सार॑ मालृष्यके तु को- 
लीन्यम ॥ कोलीन्ये धर्मितं धर्मिले चापि 
सदयत्वम ॥ १२७ ॥ 

टीका-संसोरे मानुष्यं मानष्ये कोलीन्य कोलीन्ये 
धर्मित्वं धर्मित्वि अपि च सदयत्व॑ सारम्‌ इत्यन्वयः॥ 
सानुष्य मनुष्यत्व कालान्य कुलानलम्‌ ॥ १२७॥ 

अथ-संसारमें मनृष्यता सार है ओर मनष्यतामें कुलीनता 
सार है और कुलीनतामें धर्मिछता सार है ओर थर्र्मि्ठतामें भी 
दयायुक्त होनासार है यहां एकसे एकमें सार होनेसे सार - 
अलकार हुवा ॥ १२७ ॥ 

( भाषा ) दोहा-सार एकका एकहो, सार ताहिफो जान । 
अगमें सार समृद्धता, समृद्धताम दान ॥ १॥ ( सर्वेय्या ) रूपे 
फी एक सुरूप सैंदूकसे सोनेकी और सँदूक निकारी तामें घरी 
उजरीसी जरी लिपटी डिविया पुखराज सवारी । तासु निकार 
घरी एक कॉँकारे देखके लान मरी छवि सारी ज्यों पद ओढत 
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हैं बहु मोल महा सठ लोग कुरूपनि नारी ॥ २ ॥ इसमें पहले 
सार ओर फिर दृष्टांतालंफार है । 
श्लेष। 


पदेस्तेरेव मिन्नेवां वाक्य वक्‍त्येकमेव हि 
॥ अनकमथ्थ यत्रासों छेष इत्युच्यते 
यथा ॥ १२८ 
टीका-यत्र तेः एव पंदेः भिन्नेः वा एक हि वाक्यम्‌ 
एवं अनेकम्‌ अथ॑ वक्ति असो छेष इते उच्यते 
इत्यन्वयः ॥ यथापदमग्रिमोदाहरणाथ वक्ति प्रति 
पादयति ॥ १२५८॥ 
अथं-जहां एकही वाक्य ( या शब्द ) उन्हीं यथारूप पढों 
करके अथवा भिन्न पदों ( शब्द या वाक्यके खंडों ) करके 
अनेक अर्थको प्रातिपादन करे तो उसे छेष अलंकार कहतेहें१ २८ 
आनंदमुल्ासयतः समंतात्करेरसंताप- 
करेः प्रजानाम बे अस्योदये क्षोममवा- 
प्यराज्ञो जग्राह वेंलां किल सिंघुनाथः१ २९ 
टीका-अस्य राज्ञः उदये सिधुनाथः किल क्षोभम्‌ 
अवाष्य वेलां जग्राह कीहशस्य राज्ञः असंतापकरेः 
करेः समंतात्‌ प्रजानाम्‌ आनंदम्‌ उछासयतः इत्य- 
न्वयः ॥ राज्ञः नृ्पतेः चंद्रस्य वा उदये अभ्युदये च 
सिधुनाथः सिंधृदेशाधिपतिः कचित्‌ भूषपः अथ वा 


(१७३ ) वाग्भदालंफार-पारिं० ४. 


समुद्रः क्षोभमम अवाप्य पराभवम उद्देंग॑ वा प्राप्य वेलां 
तट्भूमि मयांदां वा जगह गृहीतवान्‌ इत्यथेः । असं- 
तापकरेः सुखदायकैः करेः राज्यआह्यभागेः वा हस्तेः 
किरणेः वा प्रजानां लोकानाम्‌ आनंदम्‌ उछासयतः 
हषेम्‌ उत्पादयतः अन्न तैरेव पढेः छेषः ॥ १२९ ॥ 
अर्थ-इस राजाके अभ्युदय ( प्रताप ) के समय सिंध देश- 
का राजा भी पराभव ( हार ) मान कर मयादाको प्राप्त होता 
भया अर्थात्‌ स्वाधीन नहीं रहा कैसा यह राजा है कि सुखेदेने 
वाले करों ( लगानों ) से अथवा हाथोंसे प्रमाका आनंद बढाने 
वालांहे इन्ही पदोंके दूसरे अथे होकर और भी अथे हो सक्ताहे 
कि इस चंद्रमाके उदयके समय समुद्र क्षोभ उद्वेग को प्राप्त हो- 
कर किनारं को प्राप्त होता भया कैसा चंद्रमा है कि सुखदायक 
शीतल किरणोंसे मनुष्योंके हषेका बढाने वालाहै । यहां 
राजाका अथं राजा और चंद्रमा दोनों हो सक्ते हें इसी भांत 
उदयका अर्थ उदय और प्रताप तथा सिंधुनाथका अर्थ समुद्र 
और सिंध देशका राजा तथा क्षोभका अथे पराभव और उद्देग 
तथा बेलाका अर्थ तट और मयांदा है इसी भांत करका अथे 
राजाका लगान मसूल आदि या हाथ अथवा किरण है जिससे 
राजा पक्षमें और चंद्रमा पक्षमें दोनोंमें उन्हीं परदोके अथंभेद- 
से दो अर्थ होनेसे तत्पदर्छेष अलंकार हुवा ॥ १२९ ॥ 
भिन्नपदश्लेषका उदाहरण । 


कुर्बन कुबलयोछास रम्यां-भोजश्रियं 
हरत्‌ ॥ रेजे राजापि तबित्र निशांते कां- 
तिमत्तया ॥ १३०॥ 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकासहित। (१७३ ) 


टीका-राजा कुवलयोछासं कुवेन्‌ रम्यां भोजश्रियं 
हरन्‌ ( सन्‌ ) निशांते अपि कांतिमत्तया रेजे तत्‌ 
चित्रम इत्यन्वयः ॥ राजा नृपः अथ वा चन्द्रः राजपक्षे 
कुवलयोहासं कुः प्रथिवी तस्याः वलयं मंडल भूमंडल- 
मित्यथंः तस्य उछासम्‌ आनंद कुवेन्‌ रम्यां भोजस्य 
तृपतेः थ्रियं हरन्‌ निशांते गहमध्ये अपि कांतिमत्तया 
शोभावत्तया रेजे शुशुभे चंद्रपक्षे कुवलयानां कुमरु- 
दानाम्‌ उछासे विकास कुवन तथा रम्या या अंभो- 
जानां श्रीः तां हरन्‌ निशाया अंतं निशांत तस्मिन्‌ 
निशांते निशायाः चतुथप्रहरे अपि कांतिमत्तया दीपि- 
मत्तया रेजे शोभाम अवाप इति तत्‌ चित्रम्‌ ( निशांत 
गृह निशावसानं चेति श. स्तो. ) अन्न भित्रे! भेदखंडं 
प्राप्तिः पदेरनेकार्थस्य प्रतिपादनम्‌ इति भिन्नपदेंः छेषः 
अय॑ च समभंगछेष इत्युच्यते ॥ १३० ॥ 

अथे-इस छोकमें पदोंके खण्डार्थ करनेसे दूसरा अथं होजाता 
है राजा राजाकों भी कहते हैं और चंद्रमाकों भी कहते हैं ( १) 
राजा पक्षमें यों अथ्थ है कि राजा कुबलय कु पथ्वी वलय मंडल 
अर्थात्‌ भूमंडल को उल्लास ( आनंद )करता हुवा और रमणीक 
भोज राजाकी लक्ष्मी तिसकी हरण करता हुवा कांतिके प्रभाषसे 
निशांत ( घर ) में भी शोभाको प्राप्त होता भया यह विचित्र है 
और चंद्रमा पक्षमें कुबछय ( फमोदनी ) के समूहको उलास 
विकासित करता हुवा और रमणीक जो कमलोकी शोभा उनको 
नष्ट करता हुवा कांतिमत्ता दीप्तिमत्तासे निशांके अंतर्में भी 
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चंद्रमा शोभाकों प्राप्त होता भया यह विचित्र है यहां कुचय 
कुम॒द तथा श्रमंडल और रम्यांभोज राजाकी श्री तथा रम्य 
अंभोजोंकी शोभा निशांत निशाका अंत तथा घर इस भांत 
खंड करके पदोंके अनेक अर्थ होनेसे भिन्नपद्‌ छैष हुवा इसे 
सभंग छेष भी कहते हैं ॥ १३० ॥ 
( भाषा ) दोहा-एक वाक्यके बीचमें, अर्थ अनेक जुहोंय । 

भिन्न अभिन्न परदोन ते, छेष कहावत सोय॥ १ ॥ 

( उदाहरण ) करतपातरनमेंखशी, नित उठ चाहें पान । तिनकों 
सब संसारमें, भडवे कहत बखान ॥ इस उदाहरणके दोहेमें 
भटड सुर वीर और भड़वे पातरोंके मडवे । 


समुचय । 


एकत्र यत्र वस्तूनामनेकेषां निबंधनम्‌ ॥ 
अत्युत्कष्टापकृष्टानां ते वदंति समुच- 
यम ॥ १३१ ॥ 
टीका-यत्र अत्युत्क्शपकृशनाम्‌ अनेकेषां वस्तू- 
नाम्‌ एकत्र निबंधनं (स्यात्‌ ) त॑ समुच्चयम्‌ वर्दति 
इत्यन्वयः ॥ उत्कृशनां श्रेष्ठानाम उत्राणाम्‌ अपकृश- 
नां निकृशनाम ॥ १३१॥ 


अर्थ-जहां अंत श्रेष्ठ ( ऊचे ) या नीचे पदा्थोंका एकत्र 
निबंधन हो तो उसे समृचयालंकार कहते हैं ॥ १३१॥ 


अणहिल्लपाटलं पुरमवनिपतिः कर्णदेव- 
रपसूतः ॥ श्रीकलशनामधेयः करी च ज- 
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गतीह रत्नानि ॥ १३२ ॥ ग्रामे वासों 

नायको निर्विविकः कोटिल्यानामेकपात्र 

कलबत्रम॥ नियं॑ रोगः पारवश्य॑ च एुसामे- 

तत्सरव जीवतामेव मृत्यु/॥ १३३ ॥७ 

टीका-अणहिछपाटलं पुरं क्णदेवनृपसूनुः अव- 
निपतिः च श्रीकलशनामघेयः करी इह जगति रत्ना- 
नि इत्यन्वयः ॥ अणहिछपाटलं नामक पुरं कर्ण 
देवनपसृतः कणदेवरात्ञः पुत्रः श्रीजयसिहदेवः अवनि- 
पतिः भूपषतिः श्रीकलशनामा करी हस्ती इह जगति 
संसोरे त्रीणि रत्नानि रत्यथः अन्न उत्कृशनां वस्तूनां 
निर्वेधनेन समचयालंकारः ॥ १३२ ॥ अमि वासः 
निर्विवेकः नायकः कोटिल्यानाम्‌ एकपार्ने कलत्न॑ नि- 
त्यं रोगः च पारवश्यमएतत्सवे जीवताम एव पुंसां 
मृत्यः इत्यन्वयः ॥ नायकः पतिः निर्विवेकः सूखे 
कौरिल्यानां कुटिलभावानाम्‌ एकपात्र कलन्न पत्नी 
अन्न अपकृशनां वस्तूनां निबंधनेन समचया- 
लेकारः॥ १३३ ॥ 

अर्थ-अणहिछलपाटऊ नामक नगर और कर्णदेव नृपका पुत्र 
जयसिंह देव राजा और श्रीकलश नामक हाथी ये तीनों इस 
संसारमें रत्न हैं यहां श्रेष्ठ अष्ठ वस्तुवोंका एकत्र निबंध होनेसे 
समुच्ययालंकार हुवा ॥ १३१२ ॥ छोटे ग्राममें वसना ।निर्विवेक 


(१७६ ) पाग्मटालंकार-परि० ४. 


( मूर्ख ) पति और अत्यंत कुटिकताकी खान खी नित्य रोग 
रहना तथा परवश होकर रहना ये सब जीते हुवे ही मनुष्योंकी 
रत्यु ( के समान ) हैं यहां निकृष्ट वस्तुवोंका एकत्र निबंध होने 
से समुच्चयालंकार हुवा ॥ १३३ ॥ 

(भाषा ) दोहा-एक ठार शभ या अशुभ, बहु वस्तुनका होय | 
समावेश तिहि कहतहैं, नाम समचय होय ४१॥ (उदाहरण ) पूत 
सुपत सुशील तिय, सरल मित्र दृदकाय । स्थिरसपत सुंदर 
भवन, राम कृपाते पाय ॥ रे ॥ सुत कुपत तिय ककंशा धूत्त 
मित्र थिर रोग। दुख द्रिद्र कुलपापते, पावाहँ पामर लोग॥ ३॥ 


अप्रस्तुतप्रशंसा । 


प्रशंसा क्रियते यत्राप्रस्ततस्यापि वस्तु- 
नः ॥ अप्रस्तुतप्रशंसां तामाहुः कृतधियो 
यथा ॥ १३४ ॥ 


: टीका-यत्र अप्रस्तुतस्य अपि वस्तुनः प्रशंसा 
कियते तां कृतधियः अप्रस्तुतप्रशंसाम आह! इत्य- 
न्वयः ॥ अप्रस्तुतस्य अप्रकृतस्य प्रस्तुतादन्यस्ये- 
त्यथः कृतचियः कृता थीः बुद्धि: येः ते कृतधियः 
पंडिताः॥ १३४ ॥ 

अथ-जहां अप्रस्तुत अर्थात्‌ वर्णनीयसे अन्यकी प्रशंसा करी 
जावे तो उसे कृतबृद्धि पंडितजन अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार कहते 


हैँ प्रशंसाका अभिप्राय यहाँ सञ्शंसा स्तुति और असम्श्ंसा 
निंदा दोनोंही होते हैं ॥ १३४ ॥ 
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सर विहरति स्वर शेते सवेरे च जल्प 
ति ॥ भिक्षुरेकः सुखी लोके राजचोरभ 
योज्शितः॥ १३५ ॥ 


टीका-स्वेरं विहराति स्वेरं शेते च स्वर जल्पति 
( अतः ) लोके राजचोरभयोज्झितः एकः भिक्षु 
सुखी इत्यन्वयः ॥ स्वर स्वारत्रेण राजचोरभयोज्झित 
राजभयेन चोरभयेन च उज्डितः रहितः अन्न अप्र- 
स्तुतस्य संसारिणः असत्पशंसासूचनात्‌ अप्रस्तुतप्रशं- 
सालूकारः ॥ १३५॥ 


अर्थ-इस संसारमें राना ओर चोर आदिक भयसे राहित एक 
भिक्षकही सुखी है वह स्वतंत्रतासे विचरता है स्वतंत्रता श्वेक 
सोता है और स्वतंत्रता प्वेक बोलता है यहां अप्रस्तृत संसारी 
मनुष्यकी पराधीनतासे असत्‌ प्रशंसाकी मूचनासे अप्रस्तुतप्रशंसा 
अलंकार हुवा ॥ १३५ ॥ 


( भाषा ) दोह्ा-अप्रस्तुतकी स्तुतिभये, अप्रस्तुतपशंस । थनि 
जन पद हत घरनिे रज, चढहि भूष अवतंस ॥ १ ॥ 


एकावली । 
पूर्वपृवार्थवेशिष्टयनिष्ठानाम॒ त्तरोत्तरम।/अ 
थोनां या विरचना बुर्धरेकावली मता३३६॥ 


टीका-पूवेपृवोर्थवेशिश्यनिष्ठानाम_ अथोनाम्‌ 
उत्तरोत्तरं या विरचना ( सा ) बुंधेः एकावली मता 
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इत्यन्वयः ॥ पूवप्वाथेस्यः वेशिश्यनिष्ठानां श्रेष्ठच- 
निष्टानाम अथोनाम्‌ वस्तूनाम्‌ ॥ १३६॥ 
अरथ-जहां पहले पहलेसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्तुवोंकी उत्तरोत्तर रचना 
ही तो पंडित लोग उसे एकावली अलंकार कहते हैं ॥ १३६ ॥ 
देशः समदनगरो नगराणि च सप्तभू- 
मनिलयानि ॥ निलयाः सलीलललना 
ललनाश्रात्यंतकमनीयाः ॥ १३७॥ 
ठीका-समृद्धनगरः देशः सप्तभूूमनिलयानि नग- 
राणि सलीलललना निलयाः अत्येतकमनीया ललना 
इत्यन्वयः ॥ सप्तभूमानिलया आवासगृहाणि यत्र 
अन्नोत्तरोत्तरमथेस्थ वेशिष्टयात्‌ एकावलीनामालं- 
कार:॥ १३७॥ 
अर्थ-देश पही उत्तम है जहां समृद्ध वहुतंस नगर हों और 
नगर वेही हैं जहां बहुतस सतमजले मकान हों मकान पहीं 
जहाँ लीलायुक्त ख्लीनन हों ओर ख्रीनन पही जो अत्यंत 
सुंदर हों यहां उत्तरात्तर अथेफकी विशिष्ठतासे एकावली अलंकार 
हुवा ॥ १२७ ॥ 


( भाषा ) दोहा-3त्तरोत्तर श्रेष्ठ हों, सो एकावालि जान । 
सुगृह वही जित कामिनी, कामिनि सो जित कान ॥ १॥ 


अनुमानालंकार । 
प्रत्यक्षालिंगतो यत्र कालत्रितयवर्त्ति- 


नः॥ लिंगिनो मवति ज्ञानमनुमानं तहु- 
च्यते ॥ १३८ ॥ हे 
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टीका-यत्र प्रत्यक्षात्‌ लिगतः कालत्रितयवर्तिनः 
लिंगिनः ज्ञानं भवति तत्‌ अनुमानम्‌ उच्यंते इत्य- 
न्वयः ॥ प्रत्यक्षात्‌ लिंगतः इंद्रियार्थंसंनिकषेजन्यं 
ज्ञानं प्रत्यक्ष तस्मात्‌ परिव्श्मानचिह्ात्‌ काल- 
त्रितयवर्तिनः अतीतवरतेमानानागतस्य तजिकालसंबं- 
घिनः अनुभेयस्य वस्तुनः यत्र ज्ञानं भवति तत्‌ 
अनुमानम्‌ ॥ १३८ ॥ 

अर्थ-जहं प्रत्यक्ष चिहँसे तिकालर्वात अदृश्य वस्तुका ज्ञान 
(बोध ) हो तो उसे अनुमान अलंकार कहते हैं ॥ १३१८ ॥ 

नूने नयस्तदाभूवन्नामिषेकाम्भसा प्रभो:॥ 

अन्यथा कथमेतासु जनः ख्लानिन शु- 

ध्यति ॥ १३९॥ 

टीका-प्रभोः अभिषेकाम्भसा तदा नून॑ नद्यः 
अभ्वन्‌ अन्यथा एतासु स्नानान जनः कर्थ शुध्यति 
इत्यन्वयः ॥ प्रभोः कृष्णस्य जिनस्य वा तदा जन्म- 
काले अभिषेकांभसा अभिषेकजलेन नून॑ निश्चयेन 
नद्यः अभूवनू नद्यः आसन्‌ अन्यथा नो चेत्‌ तदा 
एतासु नदीषु स्लानेन जनः मनृष्यः कथं केन प्रकारेण 
शुध्याति अन्न प्रत्यक्षःः जनशुद्धिरुपलिगात्‌ गतका- 
लवतिनः प्रभोः अभिषेकजन्यजलस्य ज्ञानात्‌ अनु- 
मानालंकारः ॥ १३९ ॥ 


(१८० ) बाग्भटार्लकार-परि० ४. 
अधथं॑-पअश्ुु कृष्ण या ऋषभदेवके जन्मफालके अभिषेक स्नान 
रूप जलसे अवश्य ये नदियां बनी हैं यदि ऐसा नहीं तो इनमें 
स्रान करके मनृष्य क्यों शुद्ध होनाते हें यहां प्रत्यक्ष जनशुद्ि 
रूप विहस गत प्रभुके अभिषेकका बोध होनेसे अनुमानालेंकार 
हुवा ॥ १३९ ॥ 


जंभजित्ककुमि ज्योतिर्यथा झु॒श्र॑ वि 
जुभते॥ उददेष्यति तथा मन्ये खलः सखि 
निशाकरः॥ १४९ ॥ मुखप्रभावाधितकां- 
तिरस्या दोषाकरः किंकरतां विभति ॥ 
तलोचनश्रीह्तिसापराधान्यब्जानि नो 
चेत्‌ किमय॑ क्षिणोति ॥ १४१ ॥ 
टीका-हे सखि यथा जंभजित्ककुमि शुअं ज्यो- 
तिः विज्ञंभते तथा मनन्‍्ये खलः निशाकरः उदेष्यति 
इत्यन्वयः ॥ जंभजित्‌ जंभासुरनिहंता इंद्रः तस्य 
ककुप दिशा तस्यां शु॒भ्न॑ ज्योतिः खेतप्रकाशः वि- 
जुँभते प्रदीप्यते अन्न प्रवेस्यां दिशि प्रकाशदशेनरूप- 
वरतेमानचिह्मात्‌ भाविनः निशाकरोदयरूपलिंगिनः 
ज्ञानात्‌ अनुमानालंकारः ॥ १४० ॥ अस्याः मुख- 
प्रभावाधितकांतिः दोषाकरः किकरतां बिर्भात नो चेत्‌ 
अय॑ तहोचनश्रीद़तिसापराधानि अब्जानि किम्‌ 
क्षिणोति इत्यन्वयः ॥ अस्याः कांताया मुखप्रभामिः 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकासहित + (१८१) 


वाचिता निजिता कांतिः यस्य तथाभूतः दोषाकरः चंद्र 
किंकरतां दासतां बिभर्ति यदि एवं नोचेत्‌ तदा अय॑ दोषा 
करः तछोचनश्रीहतिसापराधाने तस्यथाः लोचनयो 
श्री: शोभा तस्याः हृतिः हरणं॑ तया सापराचानि अपरा 
धसहिताने अब्जाने कमलानि कर्थ क्षिणोति पीड- 
यतीत्यथः--'युक्तं चेतत्‌ दासेन प्रभोः शब्रूणां पीड- 
नम” अत्न प्रत्यक्ष अव्जपीडनरूपचिह्यात्‌ तदेव 
दोषाकरस्य किकरत्वं वतंमानतया अनुमाना- 
लंकारः ॥ १४१ ॥ 


अर्थ-हे ससि इंददिशा ( पूर्व ) में ज्योंही श्वेत प्रकाश मालूम 
दने लगा त्योही मेने जाना कि खल चंद्रमा उदय होगा विरहि 
णी चंद्रमासे पीडित होती हैं इससे खल विशेषण दियाहे और 
यहां पूवद्श्ाभ प्रत्यक्ष प्रकाश दशेन रूप चिहसे आगामी चंदो- 
दय के ज्ञान होनेसे मरिष्य अनुमानालंकार हुवा ॥ १९० ॥ 
इस सुंदरीके मुखकी शोभाप हारा हवा दोवाकर (चंद्रमा) इसका 
दास होगयाहै क्योंकि जो एसा नही है तो इसके नेन्नोंकी कांति 
चुरानेंके अपराधी कमलाॉको यह क्‍यों पीडा देताँद ( क्योंकि 
नोकरका कार्मह कि मालिकके वेरीको छेश देंवे ) यहां प्रत्यक्षमें 
कमलोंको पीडा देना चिहसे वतमानमं ही चंद्रमाका दाप्तत्व 
बोध होनेसे वतमान अनुमानालंकार हुवा ॥ १४१ ॥ 


( भाषा ) दोहा -व्याति रूपता लिंगको, कर प्रत्यक्ष जु ज्ञान । 
करहि बोध अनुमेयकी, ताहि कहत अनुमान ॥ १॥ (उदाहरण) 
निरख वदन छवि होगयो, चांद वापुरो दास। नहिं तो मुख प्रति 
पख कमल, क्यों नहिं करत हुलास ॥ २ ॥ 


(१८२) बाग्मटालंकार-परि० ४. 
प्रिसंख्या । 


यत्र साधारण किंचिदेकत्र प्रतिपायते ॥ 
अन्यत्र तन्निरत््ये सा परिसंख्योच्यते 
बुधेः ॥ १४२ ॥ 
टीका-यत्र किचित्‌ साधारणम्‌ “अन्यप्र तन्निवृ- 
त्ये” एकत्र प्रतिपाथते सा बुधेः परिसंख्या उच्यते 
इत्यन्वयः ॥ यत्र काव्ये ( कवित्वे ) किचित्‌ साथा- 
रण वस्तु अन्यत्र निवृत्त्यथेम्‌ एकत्र प्रतिपाथवते यद्व- 
स्तु एकन्न एकस्मिन्‌ स्थाने भवाति अन्यत्र तत्रिवृत्तिः 
भवति सा परिसंख्या इत्यथः ॥ १४२ ॥ 
अर्थ-जहां कोई साधारण वस्तु एक जगह प्रतिपादन करों 


जाबे तथा और जहगसे उसकी निव्वाति हो तो पंडित लोग उसे 
परिसंख्या अलंकार कहते हैं ॥ १४२ ॥ 


यत्र वायुः पर चोरः पोरसोरमसंपदाम ॥ 

युवानस्तत्र राजंव एकनिश्षिप्तमी- 

तयः ॥ १४३ ॥ 

टीका-यत्र वायुः पोरसोरभसंपदां परं चौरः तत्न 
युवानः एकनिश्षिप्तमीतयः राजेते इत्यन्वयः ॥ यत्र 
यर्मिन्नगरे पौरसोरभसंपदां पौराणां प्रासादानां सौर- 
भस्य सोगंध्यस्य या संपत्‌ संपत्तिः तासां चौरः पर 
वायुरेव नान्‍्यश्रोर इत्यर्थः तत्न पुरे मुवानः तरुणाः 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकासहित। (१८३ ) 


एकनितिप्तभीतयः एके ध्में निश्चित्ता निहिता भीतिः 
यैः तथाभूताः युवानः राजंते धममस्येव भय तान्यस्ये- 
त्यथः अन्न चौयंस्य सर्वेभ्यों निवृत्ति कृत्वा वायो 
प्रतिपादनतवात्‌ परिसंख्यालेंकारः ॥ १४३ ॥ 
अर्थ-जहाँ ( जिसनगरमें ) महलों स्थानोंकी सुगंधि रूप 
संपत्तिका भारी चोर एक वायुही है ( और कोई अन्य चोर नहीं) 
वहांके मनुष्य एक धर्मसेही डरते हुए रहतेंहें सिवाय धर्मफे और 
किसीका डर ( भय ) नहींहे यहां पर चारीकी निद्वाति मनुष्यादिसे 
करके वायुमें प्रतिपादन करनेसे तथा भीति राजा व्याम्रादिसे 
निवत करके एक धर्ममें प्रतिपादन करनेसे पारिसंख्या अलंकार 
हुवा॥ १४३ ॥ 
(भाषा ) दोहा-नईँ साधारण कथन अरु, अन्य निषृत्तिहु 
होय । एफ जगह वर्णनविषे, परिस्तस्या कहँँ सोय ॥ १॥ 
( उदाहरण-जेसे ) जहां एक वायू भवन, सौरभ संपति चौर। 
मनुजन को इक धर्म विन, तहां नहीं भय ओर ॥ २॥ 
प्रश्नोत्त तथा संकर । 
प्रश्ने यथीत्तरं व्यक्ते गढ॑ वाप्यथवोभ- 
. युग | अरनात्तिर तथाक्ताना ससग सकर 
विदः॥ १४४ ॥ 
टीका-यत्र प्रश्न व्यक्त गूढम्‌ अथवा उभयम्‌ उत्तर 
(तत्‌ ) प्रश्नोत्तरम्‌ तथा उक्तानां संसग संकरं विदुः 
इत्यन्वयः ॥ व्यक्त प्रकटरूपेण गूढम्‌ अप्रकटडूपेणे- 
त्यथंः । अथवा उभयं व्यक्ताव्यक्तम उत्तरं भवति तत्‌ 


(१८४ ) वाग्भदालंकार-परि० ४. 


प्रश्नोत्तरं नामकमर्ुंकारः तथा च उक्तानां कथितानां 
संसर्ग संमेलनं तत्‌ संकरं तदाख्यम्‌ अलंकार विदुः 
बुधा इति शेषः॥ १४४ ॥ 
अर्थ-जहाँ प्रश्नका प्रधट रूपसे या गूठ ( गुप्तरीतिसे ) अथवा 
दोनों प्रकारसे उत्तर दिया जवि तो उसे प्रश्नोत्तर नामक अलंकार 
कहतेहें तथा जहां कहे हुए अलंकारोंका संस अर्थात्‌ संमेलन 
होताहे तो उसे संकर अर्छंकार कहतेहे ॥ १४४ ॥ 
व्यक्त प्रश्नोत्तरोदाहरण । 


अस्मिन्नपारसंसारसागरे मज्जतां स- 
ताम॥ कि समालंबन साथी रागटेषपारे . 
क्षय; ) १४५ ॥ 
टीका-है साथो | अस्मिन्‌ अपारसंसारसागररे म- 
जता सता समालंबनं किम्‌ ( इति प्रश्न ) रागद्रेषपरि- 
क्षयः ( इत्युत्तरम्‌ ) इत्यन्वयः ॥ अपाससंसारसागेरे 
पाररहितसंसारसमुद्रे मजतां निपततां सतां साधूनां 
समालंबनम्‌ आश्रयः किम्‌ रागस्य प्रीतेः द्रेषस्य वैरस्य 
च्‌ परिक्षयः अन्र व्यक्तम्‌ उत्तम अतः अश्नोत्तरा-: 
लंकारः ॥ १४५॥ 
अथं-हे साथो इस अपार संसार समृद्रमें पडते हुए सल्तनों- 
को समालंवन ( आश्रय ) क्‍या है यह प्रश्न हुवा इसका राग 


द्वेषका परित्याग करना ही आश्रय मात्र है यह प्रघट रूप उत्तर 
हुवा इससे व्यक्त प्रश्नोत्तर अलंकार हुवा ॥ १४५ ॥ 


सानवयसं० टी० भाषाटीकासहित । (१८५) 


गृढ़ परश्नोत्तोदाहरण । 

के वसंति श्रियो नित्य॑ भूझ्वतां वद को- 

विद॥ असावतिशयः कोपि यदुक्तमपि नो 

हाते ॥ १४६ ॥ किमेम॑ ाध्यमाख्याति 

पक्षिणं कः कुतो यशः ॥ गरुठः कीटशो 

निय॑ दानवारिविराजितः ॥ १४७॥ 

टीका-है कोविंद व भ्ूभतां श्रियः नित्य के वसंति 
( इति प्रश्ने ) असो इत्युत्तरं यत्‌ उक्तम्‌ अपि न उद्मते 
स कोपि अतिशयः इत्यन्वयः ॥ भभुतां नृपाणां श्रिय 
लक्ष्म्यः नित्य क छुत्र वस्नेति निवास कुवैति इति 
प्रश्न असो #पाणे इत्यत्तरं गूढम। तथा यत्‌ उक्तम्‌ 
अपि कथितम्‌ अपि न उद्यते न ज्ञायते स्‌ कश्वित्‌ 
आशयः अतिशयः अतिशयगूढः इत्यथं। असिः खड्टठ 
(इते श० स्तो०)॥॥१४६॥ ऐस॑ कि छाध्यम आख्याति 
८“ दानवारि” कः पक्षिणं ( आख्याति ) “विः यशः 
कुतः “आजितः” नित्यं गरुडः कौहशः “दानवारि- 
विराजितः इत्यन्वय॥ ऐम॑ कि छाध्यम्‌ आख्यातीति 
प्रश्ने “दानवारि” इत्यत्तरं इभः हस्ती तत्संबंधि ऐसे 
कि प्रशंसनीयम्‌ अस्योत्तर “दानवारि मदजलम्‌ क 
शब्दः पक्षिणम आख्याते अस्योत्तरं “विः विशब्द 


( १८६) धाग्मदालंकार-परि० ४. 


पक्षिणमास्यातीत्युत्तरम, यशः कुतः अस्योत्तरम्‌ आ- 
जितः संग्रामात्‌ यशः संग्रामात्‌ भवतीत्यत्तरम, गरुड 
कीहशः अस्योत्तर “दानवारिविराजितः दानवानाम्‌ 
असुराणाम्‌ अरिः शह्ः विष्णुः तेन विराजितः शो- 


मितः अन्न व्यक्ताव्यक्त प्रश्नोत्तम्‌ एपा प्रश्नोतरी 
अंतर्लोपिकापि कथ्यते ॥ १४७ ॥ 
थे-हे पंडित बतावो राजोकी लक्ष्मी नित्य कहाँ वसति हैं 
इस प्रश्नका गृट उत्तर “असो'” अथोत्‌ “खड़' में यही है ओर 
जहां वह कहभी दिया जाय और समझमें नहीं आवे वह अति 
य गूढ होता है असो का अर्थ खड़में यह अतिशय गूठ हे 
क्योंकि प्रघटमें कह देनेपर भी समझमें प्रायः नहीं आता है 
इसीसे अतिगृट प्रशनोत्तरालंकार हुवा ॥ १४६ ॥ हाथीके क्या 
प्रशंसनीय कहाता है इस प्रश्नका उत्तर हुवा “दानवारि' अर्थोत्‌ 
मदका जल प्रशंघनीय होता है'और फोन शब्द पश्षीको बताता 
है अथांत्‌ कोन शब्द पक्षी वाचक हैं इसका उत्तर हुवा “विः' 
अथाव्‌व दशाब्द पक्षी वाचक है आर यश काहेसे होता हे इसका 
उत्तर हुवा “आजित'' अधथांत्‌ सेना संग्रामसे ओर नित्यगरुड 
केसा रहता है इस प्रश्नका उत्तर हुवा समस्त पदसे “दानवारि- 
विराजितः' अर्थात्‌ दानवोंका अरि विष्णु जिस करके विराजित 
शोमित यहां व्यक्त ओर गूढ दोनों भांतके प्र*नोत्तर हैं और इसे 
अंतलापिका भी कहते हैं ॥ १४७ ॥ 
( भाषा ) दोहा-प्रइनोत्तर जहेँ प्रश्नका, उत्तर गढ़ अगूठ । 
नाम कह्मी अतिगूढको, समझे तदापि न मूढ ॥ १ ॥ 
(उदाहरण ) अगूढ ( प्रघट ) प्रशनोत्तर-कौन सुखी संतोष 
युत, कोन दुखी बहु काम । मित्र कौन मीठे वचन, अभय कौन 
हरिधाम ॥ २॥ 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकासहित। (१८७ ) 


( गूट प्रश्नोत्तर) रतिसु नवोढा का कहे, कफेठ काह शिव लेय। 
खास फास फो का हरे, “नागर” उत्तर देय॥ ३ ॥ यह दोहा 
अंतर लापिका भी है ॥ 


संकर । 


ब॑भंड सत्ति संपड मक्तिअ मणिणों पहा 
समूह व्व ॥ सिरिवाहडत्ति त्तणतो आसि 
बुंहो तस्स सोमस्स ॥ १४८॥ 


टीका-( अस्थ संस्कृतम्‌ ) “त्रह्माण्डशुक्तिसंपुट 
मोक्तिकमणेः प्रभासमृह इव श्रीवाग्भट इति तनय आ- 
सीत्‌ बुधस्तस्य सोमस्य _ ब्रह्मांडशुक्तिसंपट्मोक्ति 
कमणेः सोमस्य तस्य प्रभासमूह इव श्रीवाग्भटः बुध 
तनयः आसीत इत्यन्वयः ॥ ब्रह्मांडम्‌ एवं शुक्तिसंपुर्ट 
मुक्ताशुक्तेः संपुटमा इत्यथ:। तस्य मोक्तिकमणिः मुक्ता- 
रत्न तथाभूतस्य सोमस्य चंद्रगुप्तस्येत्यथः प्रभासमूह 
इव कांतिपुंज इव श्रीवाग्भटः बुधः विद्वान तनयः पुत्र 
आसीत्‌ अतन्र बुधः पंडितः चंद्रपुत्रो गरहश्य वोध्यः सो- 
मात्‌ बुधस्य जन्म योग्यमेव ब्ह्यांड शुक्तिसंपुट्मो- 
क्तिकमणेरिति रूपक॑ प्रभासमूह इवेत्युस्प्रेक्षा बुधः वि- 
द्वान चंद्रपुत्नो महथ्चेति छेषः श्रीवाग्मट आसीदिति 
जाति इति चतुर्णा अलंकाराणां संभोगात्‌ संकरा- 
लेकारः ॥ १४८ ॥ 


(१८८ ) वाग्भटालंकार-परि० ४. 


अथं-अज्ञांड रूप मोतिया सींपका संपुट उससे पैदा हुए मौ- 
क्तिक मणि ऐसे सोम अथांव सोमदेव जिनके कांति पुंजके 
समान श्रीवाग्भट नामक बुध उत्पन्न होते भये श्रीवाग्भदाचार्यके 
पिताका नाम सोम अथोत सोमदेव था उनके बुध रूप पांडित 
या बुध ग्रह रूप श्रीवाग्भट उत्पन्न हुए सोमके चुधको उत्पन्न 
होना योग्यही है यह छेष अलंकार ह ओर ब्रह्मांड रूप सीपीके 
मृक्तामाणि यह रूपकहे ओर प्रभा समूह इव यह उस्मेक्षाहै श्री 
वाग्मटका बर्णन यह जातिहे इस प्रकार चार अलंकारोंका एकत्र 
संयोग होनेसे संकर अलंकार हुवा इसी प्रकार और जगह भी 
जहां दो तीन या अधिक किसी भी अलंकारोंका संयोग हो तो 
उसे उन्हींके संयोगसे संकर अलंकार समझना चाहिये॥ १४८॥ 

( भाषा ) दोहा-अलूंकार जहेँ कद मिलें, संकर नाम जु होयो 
ताप हरन को कमलसे. हारेपद अपर न कोय ॥ २॥ 


अचमत्कारिता वा स्यादक्तांतभाव एव 

वा ॥ अलंकियाणामन्यासामनिबंध- 

निवंधनम ॥ १४९ ॥ 

टीका-अन्यासाम्‌ अलंक्रियाणाम्‌ अनिव॑धनिबं- 
धनम्‌ अचमत्कारिता वा स्यात्‌ वा उक्तात्तमावः एव 
इत्यन्वयः ॥ अन्यासाम्‌ असंगतिप्रहषेणादीनाम्‌ 
अलंक्रियाणाम्‌ अनिबंधनिबंधघनम्‌ अकथनस्य का-. 
रणं वा अचमत्कारिता चमत्कारराहित्य॑ स्थात्‌ अथवा 
उक्तांतभांवः उक्तेषु अंत्भावः स्थादित्यथः । चमत्का- 
रिता 2 एवं अलंकारस्य झुख्यत्वेन हेतुरितिभावः 
( निबंधनं कारणमिति शब्दस्तोम ० ) ॥ १४९॥ 


सान्वयसं० टी? भाषादीकासहित) (१८९) 


अर्थ-और जा असंगति प्रहर्षणादिक अलूकारोंके नहीं वर्णन 
करनेका फारण है सो या तो विशेषकर चमत्कारका न होना है 
या जो यहां वर्णन करे गये हैं उन्हींमें बिना कहे हुवांका अंत- 
' भाव हो सक्ता है और खासकर चमत्कारही अलंकारका मुख्य 
हेत है ( और शब्द अथवा अथके चमत्कारके प्रभावसे अछे- 
कारेकि असंख्य भेद हो सक्ते हैं )॥ १४५ ॥ 


अथ रीतिवणेन । 


रीतिद्वारमा ह । 


दिव्रिपदा पांचाली लाटीया पंच सप्त वा 
यावत ॥ शब्दाः समासवंतो भवाते यथा 
संक्ति गोडीया ॥ १५० ॥ 
टीका-द्वित्रिपदाः पांचाली (यत्र ) पंच सप्त वा 
शब्दाः यावत्‌ समासवंतः ( सा ) लाटीया ( यत्र ) 
यथाशक्ति ( शब्दाः समासवंतः ) सा गोडीया भवति 
इत्यन्वयः ॥ पदानां संघटनाविशषः रीतिः यत्र द्वि- 
"तिपदानि समासवंति सा पांचाली रीतेः यत्र पंच सप्त 
वा शब्दाः समासवंतः सा लाटीया रीतिः यत्र च यथा 
शक्ति शब्दाः समासवंतः स्थुः सा गोडीया रीतिः 
इत्यथः ॥ देशभेदेन रीतिभेदा बहवः संति तथा चोक्त 
( प्रथमपदा वत्सोमी तिपद्समा च मागधी भवति । 
उभयोरपि वैदर्भी महुमेहुमाषणं कुरुते ) अन्य 


(१९० ) वाग्मठालंकार-परि० ४. 


( लाटी हास्यरसे प्रयोगनिषणे रीतिः प्रबंध कृता' 
पांचाली करुणा भयानकरसे शति रसे मागधी॥ गौडी 
वीररस च रौद्जरस वच्छोमदेशोद्भवा बीभत्साद्ुतयो- 
विंदभविषया श्रेगारभूते रसे ) इति ( छोकोयं अश्िप्त 
हृश्यते ) बहुष रीतिभेदेष्वपि मुख्यत्वेन द्वे एव रीती 
गोडीया वेदभी चेति ॥ १५० ॥ 

अर्थ-जहां दो तीन पद समस्त हों वह पांचाली रीति है 
ओर जहां पाँच सात तक शब्द समस्त हों वह लाटीया रीति 
होतीह ओर जिसमें यथाशक्ति बहुत शब्द समासवाले हों उसे 
गौडीया रीति कहतेहें परदोंकी संघटनाविशेषका नाम रीति होता 
है सो रीति देशोंके भेदस अनेकहें जेस मागधी लादी पांचाली 
गोडी वेदर्भी आदि परंच मुख्यतासे यहां दो ही रीतियां लिखते 
हैं एक गोड़ी दूसरी वेदर्भी (मागधी आदिके लक्षण और उदाहरण 
और ग्रेथेंसि देखे (यह छोक भी क्षेपक माकूम होताहे )॥॥१५०॥ 


है. एव रीती गोडीया वेद्ी चेति सां 


तरे ॥ एका भ्ूयः समासा स्थादसमस्त 
पृदा परा ॥ १५१ ॥ 


टीका-गोडीया वेदर्मी च इति सांतरे द्वे एव रीती 
एका भ्रूयः समासा स्यात्‌ अपरा असमस्तपदा इत्य- 
न्वय॥एका गोडीया भूयः समासा समासबहुला स्यात्‌ 
अपरा वैदरभी च असमस्तपदा समस्तपदवर्िता इत्यथेः 
साहित्यदपंणे तु रीतिश्वतुर्धा प्रोक्ा यथा ( पद संघ- 


सान्वयसं० टी० भाषाठदीकासहित + (१९१ ) 


टना रीतिरंगसंरुयाविशेषवत्‌ । उपकर्ञी रखादीनां 
सा पुनः स्थाज्तुर्विधा ॥ वेदमी चाथ गोडी च पांचां- 
ली लाटिका तथा । माधय्थेव्येजकैवेण रचना 
ललितात्मिका ॥ अवृत्तिरव्पवृत्तिवाँ वेदर्भी रीतिरि- 
ष्यंते। ओजप्रकाशकैवेणेबेथ आइंबरः पुनः ॥ समा- 
सबहुला गोडी वर्णें: शेषेः पुनद्धयो! । समस्तपंचष- 
पदो बंधः पांचालिका मता॥लादी तु रीतिविदर्भी पांचा- 
स्योरंतरा स्थिता। ) इति ॥ १५१ ॥ 

अर्य-ऊपर लिख आये हैं कि यहां म॒ख्यता करके दो रीतिही 
लिखते हैं एक गोड़ी दूसरी वेदर्भी इनमेंसे एक अर्थात्‌गौड़ी बड़े 
समासांतपदोवाली होती है और जिसमें विना समासके पदों 
उसे वदर्भी कहते हैं साहित्यदर्षणमें ४ रीतियां लिखी हैं वैदर्भी, 
गौडी, पांचाली, और लाठी यहांपर वेदर्भी और गौडी दोहीके 
उदाहरण लिखे हैं ॥ १५१॥ 


गोडीका उदाहरण । 


दर्पोत्पाट्तितुंगपर्वतशतग्रावप्रपाताहति 
कराकंददतुच्छकच्छपकुलकेंकारघोरी- 
कृतः ॥ विश्व॑ वर्वस्वध्यमानपयसः सिप्रा- 
पगायाः स्फुरन्नाकामत्ययमक्रमेण बहु- 
लः कल्लीलकालाहलः ॥ १५२ ॥ 


(१९२) बाग्भटालंकार-परि० ४. 


टीका-ववेरध्यमानपयंसः सिप्रापगायाः अय॑ 
बहलः कछोलकोलाहलः अक्रमेण स्फुरन्‌ विश्वम्‌ 
आक्रामति ( कीदशः कछोलकोलाहलः ) दर्षोत्पाटि- 
ततुंगपवेतशतम्रावप्रपाताहतिकराकेंददतुच्छकच्छपकु- 
लक्रेंकारचोरीकृतः इत्यन्वयः ॥ ववेरों नाम राक्षसः 
अथवा वर्षेरदेशाधिपः तेन वध्यमानं पयः यस्या 
तथाभतायाः सिप्रापगायाः सिप्रानद्याः बहुलः प्रभ्नतः 
अय॑ कछ्लोलकोलाहलः तरंगाणां कककलशब्दः अक्र- 
मेण स्फुरन्‌ सन्‌ क्रम॑ विहाय प्रसरन्‌ सन्‌ विश्व संसा- 
रम्‌ आक्रामति आक्रमण करोतीत्यर्थ।स कीदशः।दर्पेण 
उत्पादिताः तुगाः उन्नता ये पेताः तेषां शतस्य ग्रावाणः 
पाषाणाः तेषां प्रपातेन या आहतिः आघातः तथा ऋरम्‌ 
उत्कर्ट यथा तथा आकंद॑तः चीत्कारं कुबतो ये अतु 
च्छाः महांतः कच्छपाः तेषां कुलस्य समहस्य क्रों- 
कोरेण शब्दविशषेण घोरीकृतः रोड्ीकृतः इत्यथेः अन्न 
समासबाहुलयात्‌ गोडीरीतिः ॥ १५२ ॥ 

अथ-वर्षर राक्षस या वर्षरदेशाधिपतिन जब सिप्रा नदीका 
जल बंध करदिया ( रोकदिया ) समुद्रमें न जाने दिया ( तब ) 
उसके चढावसे यह तरंगोंका कालाहल ( शब्द ) क्रमरहित 
फेलकर देशपर आक्रमण करन लगा ( कैसा तरगाका को ला- 
हल है ) कि दप( वेग या चटाव ) से उखाड़े हैं ऊँचे ऊँचे 
सकडों पहाड भिसने जिससे पड़ने वाले बड़े बड़े पाषाणोंके 
आधातसे बहुत आकंदित हुए चीत्कार करते हुए जो बहुत बड़े 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकासहित । (१९३) 
कछवे उनके समहका जो केंकार शब्द जिस करके घोर होरहाहे वह 
तरंगांका शब्द यह समासकी पिशेषतासे गौडी रीति हुई॥१५२॥ 

बैदभीका उदाहरण । 


विप्राः प्रकृत्येव मवंति लोला लोकोक्ति 
रेषा न मषा कदाचित ॥ यच्चुंव्यमानां 
मकर शिष्यत्यसो केरविर्णी क 


॥ १७३ ॥ 

टीका-विग्राः प्रकृत्या एव लोलाः भवंति एपा लो- 
कोक्तिः कदाचित्‌ मृषा न यत्‌ असो द्विजेशः मधुपे 
चुंब्यमानां केरविणी कराग्रेः छिष्याति इत्यन्वयः ॥ 
विप्राः ब्राह्मणाः प्रकृत्या स्वभावेनेव लोलाः चपला 
भवंति इति लोकोक्तिः जनप्रवादः कदाचित्‌ अपि मृषा 
मिथ्या न यत्‌ यतः असो द्रिजेशः द्विजराजश्रंद्र 
द्विजश्रेष्ठश्व॒ मधुपः अमरेः मथपेशथ चुन्यमानां केरविणी 
कुम्ुदिनी निषादपत्नी वा कराग्रेः किरणाग्रेः हस्ताग्रेः वा 
छिष्यति आलिगनं करोतीत्यर्थः ( केरवः निषादः के 
, जले खते गच्छतीति केरवः रु गती घातोः ) ॥१५३॥ 

अथे-विप्र (आह्यण स्वभावसेही लोल चपल होंतेंहें यह लो 
कोक्ति कभी मिथ्या नहीं है इस कारणसे कि दविजेश चंद्रमा भी 
श्रमरोंसे चंबित कमोदनीकीं किरणोंसे आलिंगन करता है अथवा 
दिजेश ९ श्रेष्ठ ब्राह्मण ) भी कोई मशण्यपोंसे चंबित केरविणी निषा- 
दपत्रीकों कराम्रों हाथोंकी अंग्रुलियोंसे आलिंगन करता है यहां 

ह 


(१५४ ) वाग्मटालंकार-परि? ४. 


दविजेश मधुप कैरविणी और कराग्र इन परदेके छेषले दो दो 
अर्थ हो जाते हैं यहां समासांत पद प्रायः न होनेसे वैदर्भी 
रीति है ॥ १५३ ॥ 

अलंकारकी भांत हिंदी भाषामें रीतियोंका वर्णन संस्कृतके 
अनुसार नहीं हो सक्ता इसलिये दोहोमें रीतियोंका वणेन नहीं किया॥ 


अर्थेन येनातिचमत्करोति प्रायः कवि- 
ले कृतिनां मनस्स । अलंकियालेन 
से एव तस्मिन्नभ्यूद्रतां प्राज्ष दिशान- 
भैव ॥ १५४ ॥ 
टीका-हे प्राज्ञ कवित्व प्रायः येन अर्थेन कृतिनां 
मनस्सु अतिचमत्करोति तस्मिन्‌ स एवं ( अर्थः ) 
अलंक्रियात्वेन अनया एव दिशा अभ्यूझताम्‌ इत्य- 
न्वयः ॥ कवित्व॑ काव्यं कृतिनां पंडितानां मनस्सु 
अतिचमत्तरोति अतिचमत्कारं॑ करोति तस्मिन्‌ 
कवित्वे स एव अर्थः अलंक्रियात्ेन अलंकारतलेन 
अनया एवं दिशा अनया एवं मदुक्तया संकलनया 
अभ्यद्यताम विचायंताम्‌ ( प्राज्ञ इत्यत्र दत्त इति वा 
केषुचित्‌ पुस्तकेषु पार्ठातरम्‌ ॥ १५४७ ॥ | 
अथे-हे प्राज्ञ कवित्व ( काव्य ) प्रायः जिस अर्थसे पंडितोंके 
मनमें अत्येत चमत्कारी मालूम हो उस कवित्वमें वही अर्थ अ- 
कारता करके इस मेरी वर्णन करी हुई संकलना ( रीति ) से ही 
विचार लेना चाहिये ॥ १५४ ॥ 
इति बाग्भटालंकारे चतुयपरिष्छेद; । 
ऊ+ू2ड3उउ 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकांसहित। (१९५५) 
अथ पंचमपरिच्छेदः। 


साधुपाकेप्यनाखायं भोज्यं निलंबण 
यथा । तथैव नीरसं काव्यमिति ब्रूमो 
रसानिह ॥ १ ॥ 
टीका-यथा साथधुपाके अपि निर्लवणं भोज्यम्‌ 
अनास्वार्य तथा एव नीरस काव्यम्‌, इति इह रसान्‌ 
ब्रूमः इत्यन्वयः ॥ साधुपाके सुष्ठपाके नीरसं रसव- 
जितम्‌ ॥ १ ॥ 
अथे-जैसे अच्छे पके हुए भी विना लवणंके भोजन सुस्वाद 
नहीं लगते उसी प्रकार रस वज्ञित काव्यभी हृदय प्रिय नहीं 
होते हैं इसी कारणसे अब हम रसोंका धर्णन करते हैं ॥ १ ॥ 
विभावेरतुभावेश्व सात्तिकेव्य॑मिचारे- 
मिः। आरोप्यमाण उत्कषे स्थायी भा- 
वः समता रस; ॥ २ ॥ 
टीका-विभाविः सात्तिकेः व्यमिचारिभिः अनुभा- 
वैश्व उत्कर्पषम आरोप्यमाणः स्थायी भावः रसः स्मृतः 
इत्यन्वयः ॥ विशेषेण भावयंति उत्पादयोति रसम्‌ 
इति विभावाः ख्लीव्सतादयः विभावों रसकारणम्‌ 
इत्यथेः ॥ अनुध्यते लक्ष्यते रसः येः इति अनुभावाः 
कंपप्रस्वेद्प्रलापमोहादयः रसोत्पत्तो सत्यां ये भावाः 


(१९६ ) बाग्भठालंकार-परि० ५. 


जाय॑ते ते अनुभावा ज्ञातव्या इति रजस्तमोभ्याम्‌ 
अस्प्रए्मनोवृत्तिविशेषः सत्त्व तत्संभूताःविकृतिविशेषाः 
सात्त्विकाः उक्ते च साहित्यदपेणे “रजस्तमोभ्याम- 
स्पृष्ं मनः सत्तव्मिहोच्यते (विकाराः सत्त्वसंभूताः सा- 
त्तिकाः परिकीर्तिता:॥स्तंभःस्वेदीथ रोमांचः स्वरभंगो- 
धयवेपथुः वैवण्य॑मश्रुप्रलय इत्यशे सात्त्विकाः स्मृता॥। 
सत्तमात्रोद्भवलात्ते भिन्ना अप्यनुभावतः । इति सत्त- 
मात्रोद्भगात्‌ केवलसत्त्वोद्धवासे अनुभावतः मभिन्नाः 
गोबलीवदेन्यायेन यथा गामानयेत्युक्ते बलीवदेस्य च 
गोलवात्तदानयने निष्यन्रेषपि वलीव्देमहर्ण तथा अनु- 
भावरुपलेदपि सात्विकानां विशेषग्रहणमिति भावः 
“व्यभिचारिणो यथा दर्षणे-विशेषादाभिमुख्येन 
चरंतो व्यभिचारिणः । स्थायिन्युन्मग्रनिमग्राश्रय- 
ख्रिशच तद्विदा॥स्थायिनी रत्यादी उन्मग्राः कदाचित 
उद्विक्ता निमग्राः कदाचित्‌ तिरोहिताः ये ध्माः ते 
व्यभिचारिणः ( “ निर्वेदावेगदैन्यश्रममदजडता ओ- 
ग्यमोही विबोधः स्वप्रापस्मारगवामरणमलसतामपषं- 
निद्रावहित्था॥॥ ओत्सक्योन्मादशंकास्तृतिमतिसहिता 
व्याधिसत्रासलजणाः हपस्ियाविषादाः सथृतिचप- 
लताग्लानिचितावितर्का॥ / इति ) स्थायीभावः 
दपेणे--अविरुद्धा विरुद्धा वा य॑ तिरोधातुमक्षमाः। आ- 


सान्वयसं० टी० भाषादीकासहित। (१५९७ ) 


स्वादांकुरकंदोसी भावः स्थायीति संमतः॥ तस्य भेदाः 
क्रमेण यथा । रतिहांसश्व॒ शोकश्व कोधोत्सादी भय 
तथा । जगुप्सा विस्मयश्रेत्थमशे प्रोक्ताः शमोपि च॥ 
यथा। श्रृंगारस्य रातिः हास्यस्य हासः करुणायाः 
शोकः रोहस्थ क्रीधः वीरस्य उत्साहः भयानकस्य 
भय॑ वीभत्सस्य जु॒ग॒प्सा अद्भुतस्य विस्मयः शतिस्य 
शमः स्थायी भाव इति ॥ २॥ 


अर्थ-विभाव अथांत्‌ रसके उत्पत्तिके कारण जेसे शंगार रस- 

के कारण खत्री वसंत चंद्रिकादिकहैं ओर सात्विक और व्याति- 
चारी अनुभाव अथीत्‌ जिनसे रसका प्रभाव प्रतीत होषे जैसे 
कप, प्रस्थेद, प्रलाप, मोह आदि इनमेंसे रजोगुण और तमो गुण 
से प्रथक जो मनकी वृत्ति विशेष होती है उन्हें सासिक अनुभाष 
कहते हैं देखो साहित्यदषण यथा। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्व॒रभंग, 
कप वर्ण विपरीतहोना अश्वपात और प्रलय (लयहोभाना तन्मय 
होजाना ) इस प्रकार ये आठ सास्विक अनुभाव कहलातेंहें यद्यपि 
ये सात्त्विक अनुभाव हींहें तोभी सत्त्व मात्रसे उत्पन्न होनेसे इन 
में कुछ भिन्नता मानतेहें ओर व्यभिचारी उन्हें कहतेहें जो स्था- 
, यी रसोंके ऐसे अनुभावहों जा कभी उत्पन्नहों कमी प्रबलहों। और 
शांत होजावें जे निर्वेद,आवेग, देन्य, श्रम,मद,जडता, उग्रता, 
मोह,विवोध,स्वप्र, अपस्मार, गवे, मृत्यु, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, 
अवहित्था, ओत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, आस, 
और लजा,हष,असूया, विषाद,पृति,चपलता,ग्लानि चिंता और 
तकं ये ३३ व्यभिचारि साहित्यदपणमें लिखे हैं ( इनमेंसे मरण 
की जगह कोई अमरण अथांत्‌ मृच्छों ऐसा मानते हैं ) और 


(१९८ ) वाग्भदांकार-परि० ५. 


साहित्यदर्पणमें स्थायी भावके विषयमें यह लिखा है [कि अवि- 
रुद्ध या विरुद्ध जिसको छिपा नसके वह उस रसका स्थायी भाष 
होता है मानो आस्वादके अंकुरका यह मूल है जैसे शृंगार रस- 
का स्थायी भाव राति हास्य रसका हँसपडना करुणाका शोक रौद- 
का ऋषध बीरका उत्साह अथोत्‌ उमंग भयानकका भय ( डर- 
जाना ) बीभत्सका जुग॒ुप्सा अद्भतका विस्मय और शांतरसका 
शम स्थायी भाव होताह ॥ २ ॥ 


झरंगारवीरकरुणाहास्याइतभयानकाः ॥ 
रोद्वीमत्सशांताश्व नवेते कथिता 
बुध: ॥ ३ ॥ 


टीका-श्वंगारादयः एते नव ( रसाः ) बुधेः क- 
थिताः ( यथा ) श्रेगारवीरकरुणाहास्याद्भुतमयानकाः 
च्‌ रोद्बीभत्सशांताः इत्यन्वय/॥अतन्र प्रथम शुंगारस्य 
सर्वश्राणिनामतीव मनोज्ञत्वात्‌ उपादानं शांतस्य सर्वे- 
पामवसानत्वात्‌ अते समुपादानम्‌ एभ्योतिरिक्तःदशम- 
रसो वात्सल्यनामापि चास्ति प्रत्यक्षचमत्कारित्वात्‌ 
उक्त च साहित्यदपंणे-वत्सलश्व रस इति तेन स दशमो 
रसः“स्फुट चमत्कारितया वत्सले च रस विदु/स्थायी 
वृत्सलता स्रेहः पुत्राद्यालंबनं मतम॥उ्द्दपनानि तचेष्टा 
विद्याशीयोद्यादयः । आलिंगनांगसंस्पशंशिरश्चुंबन- 
मीक्षणम॥पुलकानंदवाष्पाद्या अनुभावाः प्रकीर्तिता;॥ 
संचारिणो5निशशंका दृषेगर्वादयों मताः इति ॥ ३ ॥” 


सान्वयसं० दी० भाषाटीकासहित । (१९९ ) 


अर्थ-ये शंगार आदिक रस ९ हैं १ शंगार,२ वीर, रेकरुण, 
४ हास्य, ५अह॒त, ६ भयानक, ७ रौद, ८ वोभत्स, "शांत इनके 
सिवाय दशवोँ रस वात्सल्य भी मानतेहं' क्योंकि उसका प्रत्यक्ष 
चमत्कार है साहित्यदपंणमें लिखांहै कि स्फुट चमत्कारी होनेंस 
दशवां वत्सल रस भीहे इस वात्सस्य रसका स्थायी भाव खेह है 
( जो प्राणी मात्रमें अनुभाव उत्पन्न करताहे ) पुत्रादिके आहे- 


बन विभाव हैं और पुत्रादिकी चेष्टा विद्या शौर्य आदिक उद्दी- 
पन हैं और उनका आलिगन अंगस्पर्श ( प्यारकरनां ) शिरचू- 
मना प्रेमसे देसना रोमांच होजाना आनंद और प्रेमाश्॒पाता- 
दिक उसके अनुभाव हैं और अनिष्टशंका हर गर्वांदिक संचारी 
भाव होते हैं इससे अवश्य वात्सल्य रस दशतां है यहां सबप्राणि- 
योंका अति प्रिय होनेसे शृंगार रस प्रथम रक्खा और शांत रस 
सबका अवसान रूप होनेसे सबके अंतर्म वर्णन किया गया । 

(भाषा) दोहा-साधु पके भोजन यथा, विन लवणादि न स्वाद । 
तेसे बिन रस काव्य सच, ताते कहु रस बाद ॥ १ ॥ नव रस हैं 
शंंगार अरु, वीर ज्ु करुणा हास । अद्भुत भय वीभत्स सुन, रौड 
शांत परकाश ॥ २॥ दरशवां रस वात्सल्यहै, पुत्रादिक पर प्रीति, 
विभाष अरु अनुभावषते, हो प्रत्यक्ष प्रतीति ॥ ३ ॥ 


जायापत्योमिथो रवां दृत्तिः श्वृंगार उ- 
च्यते ॥ संयोगो विप्रलंभश्रेयेष तु हि- 
विधो मतः ॥४ ॥ तो तयोभंवतो वाच्यो 
बुधे्ुक्तवियुक्तयोः ॥ प्रच्छन्नश्व प्रकाशश्र 
पुनरेष हिधा मतः॥ ५ ॥ 


(२३०० ) बाग्मटालंकार-परि० ५, 


टौका-अस्यान्वयस्तु सरलः जायापत्योः द्लीपुरु- 
पयोः मिथः अन्योन्यं मिलित्वा च रत्यां सुरते वृत्तिः 
स्‌ एव श्ृंगाररसः उच्यते स एप तु श्ृंगारः द्विविधः 
मतः संयोगः विप्रलंभश्व संयोगः संयुज्येते श्लीपुरुपो 
य्र इति संयोगः विप्रलंभ्येते वंच्येते केनचित्‌ कार- 
णेन संभोगात्‌ यत्र स विप्रलंभः॥ ४ ॥ तो ( संयोग- 
विप्रलंभी ) तयोः (जायापत्योः ) युक्तवियुक्तयोः 
वाच्यों भवतः च पुनः एप प्रच्छन्नः च प्रकाशः बुधेः 
द्विधा मतः ( इत्यन्वयः ) ॥ युक्तयोः मिलितयोः तयोः 
संयोगः संभोगः विय्ुक्तयोः विरहितयोः प्रथक्‌ भूतयोः 
तयोः विप्रलंभः इत्यथः पुनश्व स द्विविधः प्रच्छन्नः 
गुप्तरूपेण वतेते प्रकाशः प्रकटतया व्तते इत्यथैः अस्य 
शृंगाररसस्य श्यामवर्णः विष्णुदेवता तथाचोक्त॑ साहि- 
त्यदर्षणे ( श्वृंगे हि मन्मथोद्विदस्तदागमनहेतुकः । 
उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः श्ृंगार उच्येते ॥ १ ॥ परोदां 
व्जयित्वात्र वेश्यां चाननुरागिणीम्‌ ॥ आलंबन ना- 
यिकाः स्थ॒देक्षिणाद्याथव नायकाः ॥ २ ॥ चंद्रचंदन- 
रोलंबरुतायुद्दीपनं मतम्‌ ॥ अविक्षेपकटाक्षादिरनभावः 
प्रकीर्तित'! ॥ ३ ॥ त्यक्तोमग््यरणालस्यजुग॒ुप्साव्य- 
मिचारिणः॥ स्थायी भावों रतिः श्यामवर्णोय विष्णु- 
देवतः ) इति ॥ ५॥ 


सान्वयसं० टी० भाषादीकासहित। (२०१) 


अर्थ-स्री पुरुषोकी परस्पर जो रति (रमण ) में इत्ति 
( प्रवृत्ति ) हो उसे श्रृंगार रस कहते हैं वह शंगार रस विद्वा- 
नेंने २ प्रकारका कहा है (१ ) संयोग ( या संभोग ) दूसरा 
विप्रलंभ ( जिसमें स्रीपुरुषोंके परस्परमें मिलकर रमणादि हों 
वह संयोग है और जहाँ किसी भी कारणसे उनके संयोगमें क्षति 
या विलंब या बिरह या वियोग हो उसे विपलेंभ कहते हैं ॥४॥ 
वह रस स्त्री पुरुषोंकी संयुक्तिसि संयोग और वियुक्ति वियोगसे 
विप्रल॑भ कहाता है फिर वह भी दो प्रकारका होता है एक 

प्रच्छन्न अर्थात्‌ गुप्त दूसश प्रगट साहिस्यद्॒पणमें विस्तारसे यों 
लिखा है कि श्रृंग नाम कामदेवके उद्धेदका है ओर जिसंमें 
कामके उद्देगकका आगम हो उसे श्ृंगार कहते हैं परोढा ( पर- 
कीया ) और वेश्या और विना प्रेमबतीको छोड़कर जो रमणी 
ख्री है वह इसका आलंबन विभाग है और अनुकूल दक्षिण आदि 
पुरुष नायक हैं चंद्र चंदन भ्रमरादिका शब्द ये उद्दीपन हैं और 
भूविक्षेप कटाक्ष आदि अनुभाव हैं और उग्रता मरण आलस्य 
जुगुप्पा इन्हें छोड़कर शेष व्यभियारी हैं और रतिस्थायी भाष 
है बर्ण दयाम है विष्ण इसका देवता है ॥ ५ ॥ 

( भाषा ) दोहा-कांत कामिनी दुउनकी, वृत्ति सुरतिम होय। 
ताहि कहें श्रृंगार रस, भोग वियोग सुदोय ॥ १ ॥ भोग कहे 
संयोगको, विरह वियोग विचार । पुनि प्रच्छन्न प्रकाशते, चार 
भाँत श्ृंगार ॥ २ ॥ 


नायक लक्षण । 
रुपसोभाग्यसंपन्न: कुलीनः कुशलो 
युवा ॥ अनुद्तः मूह्तगीः ख्यातो ने- 
तात्र सहणः ॥ ६ 0 


(३१०२) चाग्मदार्लकार-पारि० ५. 


.. दीका-अत्र रुपसोभाग्यसंपन्नः कुलीनः कुशल 
अनुद्धतः सूत्रतगीः सद्वणः युवा नेता ख्यातः इत्य- 
न्वयः ॥ अन्र शृंगारे अनुद्धतः ओद्धत्यरहितः सूनृतगी 


सत्यमधुखादी सदह्ृण श्रेष्गुणसंपन्न नेता नायकः॥६॥ 

अर्थ-यहाँ श्रृंगार रसमें रूप सोभाग्य युक्त कुलीन चतुर 
और जो उद्धत न हो सत्य और मधुर भाषी जिसमें क्षमादि 
श्रेष्ठ गुण हों ऐसा तरुण पुरुष नायक कहलाता है ॥ ६॥ 


नायकभेदाः । 


अय॑ च विवृधेरुकोप्लुकूलो दक्षिण 

शठगाधृष्टश्रेति चतुथः स्यान्नायकाः स्यु- 

श्रतुरविधाः ॥ ७ ॥ 

टीका-अय॑ च विवुषेः अनुकूल: दक्षिणः शठः 
उक्तः च चतुथेः धृष्ठः स्यात्‌ इति नायकाः चतुर्विधाः 
स्थः इत्यन्वयः ॥ अय॑ नायकः विबुषैः साहित्य- 
पंडितैः ॥ ७ ॥ 

अथे-यह नायक साहित्य झाखके ज्ञाता पंडितोंने चार प्रका- 


रका कहा है अनुकूल, दक्षिण, शठ और चौथा धृष्ट इस भांति 
नायकके चार भेद कहे हैं ॥ ७ ॥ 





( छो० $ ) धष्टथ्षेति चतुधों स्थानायिका: स्पुश्वतुर्नधा इति वा पार्ठ॑तर 
तत्र तु धिबपै: अयं॑ नायरः चतुर्षा उक्तः स्थात्‌ भनुकूल; दक्षिणं: शठ 
धृष्ठश्च इति च नायिका अपि चतुधी स्पुः अनूढा, स्वक्रौया, परकीया, सामान्या 
इति बदय्माणमेदादित्यथे: । 


सान्वयसं० टीं० भाषाटीकासहित।. (२०३ ) 
( अनुकूल ओर दक्षिणके छ० ) 


नीलीरागोनुरक्तः स्यादनन्यरमणीरतः ॥ 

दक्षिणश्रान्यचित्तोपि यः स्यादविकृतः सख्रि- 

याम ॥ ८ ॥ 

टीका-अनन्यरमणीरतः नीलीरागः अनरक्तः 

स्थात्‌ । च प्रदक्षिणः अन्यचित्तः अपि शप्रियाम्‌ 
अविक्ृतः स्थात्‌ ( इत्यन्वयः ) ॥ अनन्यरमणीरतः 
न अन्यरमणीरतः सवेथा परांगनापराइसुख इत्यर्थः 
नीलीरागः नीलीवत्‌ परिपक्रः रागः अनुरागः यस्य से 
स्वांगनायां परिपक्कानुरागवानित्यथः दक्षिणस्तु अन्य- 
चित्तः अपि अन्यवनितायां चित्तं य॒त्य स तथाभूतो5पि 
श्रियां विकृतः न स्थात्‌ ॥ ८॥ 

अर्थ-जो अन्य ख्ियामे प्रेम नहीं रक्खे अपनी स्वकीया ख्री- 
हीमें परिपक प्रेम रक्‍खे वह अनुरक्त अथांत्‌ अनुकूल नायक 
कहलाता है। ओर जो अन्य स्रियोंमें चित्त रखकर भी स्रीसे 


विकृत नहीं अथात्‌ बिगाड़ न करे ( सवेत्र यथा बुद्धि प्रेम व्य- 
पहार रक्खे ) उसे दक्षिण नायक कहते हैं ॥ < ॥ 


प्रियं वक्तयप्रियं तस्याः कुवेन यो5विछृ- 
तः शठः ॥ धृष्ठी ज्ञातापराधो5पि न वि- 
लक्ष्योप्रमानितः ॥ ९ ॥ 


(२०४ ) वाग्मदार्लंकार-पारि० ५. 


टीका-यः तस्याः अप्रियं कुवेंन अविकृतः सन्‌ 
प्रियं वक्ति (स ) शठ: ज्ञातापराधः अपि अवमानि- 
तः न विलक्षः (से) धृष्टः इत्यन्वयः ॥ तस्याः काँ- 
तायाः अप्रिय कुबेन अपि अविकृतः विकाररहितो 
यथा तथा प्रियं वाक्‍्यं वक्ति स शठनायकः । यश्व 
ज्ञातापराधः अवमानितः तिरस्कृतः आप न विलक्षः न 
लजितो भवति स घृष्ठः ॥ ९॥ 


अथे-जो सत्रीका अप्रिय कार्य करके चित्तमें विना विकार 
लागे ( सादे पनसे ही / प्रिय बोले प्यार प्यारकी बातें बनाये 
उसे शठ नायक कहतेंहें और जो अपने किये हुए अपराधको 
जान कर और खीसे तिरस्कार किये जाने पर भी लजित न हो 
उसे धृष्ट नायक कहतेंहें ( साहित्यके प्रंथोंमें इनके भेद धीरउदात्त, 
धीरठद्धत, धीरललित, धीरप्रशांत आदिभी लिखेंहें भिन्‍हें प्रंथ 
बाहुल्य भयसे इस अंथर्म ग्रथकारने नहीं छिखा )॥ ९ ॥ 


( भाषा ) दोहा-नायक रस शुंगारको, पुरुष युवा सुज्ञान । 
युवति सुंदरी कामिनी, ताहि नायिका जान ॥ १ ॥ नायकके 
साहित्यमें, भेद बताये चार। सुअन॒कूल दाक्षिण शठह, पृष्ट लेह नि- 
धार ॥ २॥ परनारी रातिसे विम्ृख, सो अनुकूल बखान । दक्षिण 
परतिय चित दिये, तिय प्रिय परम सयान ॥ ३ ॥ कर आप्रिय 
विन विकृतिके, शठ बोले प्रिय बोल। नहिं लाजे अपराधयुत, पृष्ठ 
तिरसकृत होल ॥ ४ ॥ 


नायिका वर्णन । 


अनूहा च सवकीया च्‌ परकीया पणांगना॥ 


सान्वयसं० टी० भाषादीकासहित ॥ (२०५ ) 


तविव्गिणः स्वकीया स्थादन्या केव- 
लकामिनः॥ १० ॥ 


टीका-( अन्वयस्तु सरलः ) अबूढा अविवाहिता 
स्वकीया स्वस्य विवाहिता स्नी परकीया परख्री पणांगना 
पण्यांगना सानान्यवनिता वेश्या इत्यथः एवं नायिकाः 
चतुर्विधाः तासु जिव्गिणः धरमंकामार्थिनः पुरुषस्य 
र्वकीया एव ख्री स्थात्‌ अन्या परकीया सामान्या च 
केवलकामिनः काम्रिजनस्येवेत्यर्थ: ॥ १० ॥ 

अर्थ-अनूटा अर्थात्‌ विना ब्याही नवयोवना, दूसरे स्वकीया, 
अपनी विवाहिता ख्री, तीसरे परकीया, पराई ख्री,परनारी, चौथे 
पणांगना बाजारू स्री अर्थात्‌ बेश्या, इस प्रकार नायिका चार 
प्रकारकी होतींहें इनमेंसे त्रिवग धर्म, काम और अर्थके चाहने 
वालोंके लिये केवल स्वकीया अपनी विवाहिता स्री ही होती है 
और अन्य परकीया बेश्या आदि केवल कामियोंके ही लियेंहैं १ ० 

( भाषा ) दोहा-होत नायिका चार विध) प्रथम अनूठा जान। 
स्वीया परकीया तथा, गणका और बखान ॥ १॥ धर्म अर्थ 
अरु काममें, सुखद सुकीया नार।कामहित्‌ अपयश सहित, गण- 
का अरु परनार ॥ २ ॥ 


अनूढा रक्षण। 
अलरक्तानुरक्तैन स्वयं या स्वीकृता भवे- 
त्‌ ॥ सानढेति यथा राज्ञो दृष्मंतस्य शक्ुं- 
तला॥ ११ ॥ 


(१०६) बार्भटालंकार-परि ० ५, 


टीका-या अजुरक्ता स्वयम्‌ अनुरक्तेन स्वीकृता 
भवेत्‌ सा अनूढा इति यथा दुष्मंतस्य राज्ञः शक्ुंतला 
इत्यन्वयः ॥ अनुरक्ता अनुरागिणी अनुरक्तेन अनु- 
रागयुक्तेन नायकेन स्वयं स्वेच्छयेव स्वीकृता ग्रहीता 
अथवा यस्यामपारिणीतायां कस्यचित्पुरुषस्यानुरागः 
साप्यनूढा सा कन्यकापि कथ्यते उक्त च साहित्यद्प- 
ण( कन्या त्वजातोपयमा सलजा नवयोवना इति 
तदुदाहरणं रसमंजयी यथा “'किचित्कुंचितहारयश्टित- 
रलभूवलिसाविस्मितं प्रांतर्भाताविलोचनद्युतिभुजाप- 
यंस्तकर्णोत्पलम। अंगुल्यास्फुरदंगुलीयकरुचा गंडस्य 
कंड्यन॑ कुर्वाणा नृपकन्यका सुकृतिनं: सवब्याजमाले- 
कते ॥  इति॥ ११ ॥ 


अर्थ-जों बिना विवाही नवोढा कन्या अनुरागयुक्त होकर 
अनुराग युक्त पुरुषसे स्वयं झहण की जाय तो उसे अनूढा कहते 
हैं जसे राजा दुष्मंतके शकुंतला अथवा जो नवयौवना कन्या 
किसी पुरुषमें अनुराग प्रगटठ करे वहभी अनूठा कहातींहै उसे 
कन्यका भी कहतेंहें ॥ ११ ॥ 


( भाषा ) दोहा-अति सुंदर नवयोवना, हुवा न होय विवाह । 
ताहि अनूठा कहत जो, करे पुरुषकी चाह ॥ १ ॥९ उदाहरण ) 
मात अम्बिके भगवती, में नित पूजूं तोय । जैसो मम सखिको 
पती, पेसो दीज्यो मोय ॥ २॥ 


साग्वयसं० टी० भाषाटीकासहित । (२०७ ) 
स्वकीया । 


देवतागरुसाक्ष्येण स्वीकृता स्वीयना- 
यिका ॥ क्षमावत्यतिगंर्भारप्रकृतिः सचरि- 
त्रभ्भनत्‌॥ १२॥ 
टीका-क्षमावती अतिगंभीरप्रकृतिः सच्चरित्रभृत्‌ 
देवतागुरुसाक्येण ( या) स्वीकृता ( सा ) स्वीय- 
नायिका ( भवतीति शेषेणान्वयः ) ॥ देवतानां गुरु- 
जनानां साक्ष्येण सान्निध्येन स्वीकृता अंगीकृता स्वीय- 
नायिका स्वकीया मवतीत्यथः (उक्त च साहित्यदर्पणे) 
विनयाजेवादियुक्ता ग़हकमेपरा पतिप्नता स्वीया॥ कथि- 
ता सापि जिविधा सुग्वा, मध्या, प्रगहभेति ॥ १ ॥ 
स्वकीयोदाहरणं रसमंजय्थों यथा “गतागतक॒तूहलं 
नयनयोरपांगावधि स्मितं कुलनतश्ववामधुर एव विश्रा- 
ति। वचः प्रियतमश्ुतेरतिथिरेव कोपक्रमः कश- 
चिदपि चेत्तदा मनसि केवल मनाते” ॥ २ ॥ इति 
तंत्र अंकुरितयोवना लणावती मुग्धा समानरूणा- 
मंदना भध्या पतिमात्रकेलिकलापकोबिदा प्रगरभा 
इति रसमंजय्यां तदुदहरणानि च मुग्धाया यथा “आ 
ज्ञप्तं किल कार्मदेवधरणीपालेन काले शुभ वस्तुं वास्तु- 
विधि विधास्यति तनो तारुण्यमेणीदश/॥हए याखंजन- 


(२०८ ) बाग्भटालंकार-परि० ५, 


चातुरी मुखरुषा सोधाधरी माधुरी वाचा कि च सुधा- 
समुद्रलहरीलावण्यमातन्यते” ॥ ३ ॥ मध्यायाः 
यथा “स्वापे प्रियाननविलोकनहानिरेव स्वापच्युतो 
प्रियकरमहणप्रसंगः ॥ इत्थ॑ सरोरुहमुखी परिचितयं- 
ती स्वापं विधातुमपहातुमपि प्रपेदे' ॥ ७ ॥ प्रग- 
टमाया यथा “आश्िष्य स्तनमाकलय्य वदनं संझि- 
ध्य कंठस्थलीं निष्पीड्याधरबिवमंबरमपाकृष्य व्युद- 
स्यालकम्‌ ॥ देवस्यांबुजिनीपतेः समुदयं जिज्ञासमानि 
प्रिये .वामाक्षी वसनांचलेः श्रवणयोरनीलोत्पलं 
निहते ॥ इति ॥ १२॥ 


अथे-क्षमायुक्त अतिगंभीर प्रकृति अज्ञावर्तित्वादिक अच्छे 
चरित्रोकी धारण करने पाली ऐसी जो सत्कुल प्रम्ता खी सो 
देवता ओर गुरु जन ( बड़ों ) के समक्षम अंगीकार करी जावे 
वही स्वकीया खत्री होतीहे साहित्य दपं्णम ऐसा लिखा है कि 
जो विनय ( नम्नता ) और ऋजुता सीधेपनसे युक्तहो और गरह- 
स्थके कामोंमें रत रहने वाली और पतित्रता खस्री स्वकीया कह- 
लातीहे यह स्वकीय्ण अवस्था भेदसे तीन प्रकारकी होतीहै प्रथम 
मुग्धा दूसरे मध्या तीसरे प्रगल्भा इनमेंसे अंकुरितयौवना लणा- 
व॒ती नवीन ख्रीको मृग्धा कहतेंहें ओर जिसमें छला और काम - 
देव समान हो उसे मध्या कहतेहें और पतिकी क्रीडाम प्रवोण 
होगईं हो उसे प्रगरभा कहते हैं इनके उदाहरण ऊपर संस्कृत 
टीफामें देखो अभ्वा नीचे भाषा दोहोंमें ॥ १२ ॥ 


( भाषा ) दोहा-जो गुरु देवनके निकट, करो जाय स्वीकार। 
सुझील गृह कर्म रत, सोइ स्थकीया नार ॥ १ ॥ इसहि 


सान्वयसं० दी? भाषादीकासहित +। (२०९) 


स्वकीया नारिकि, होत उमर अनुसार। मुग्धा मध्या प्रगस्‍्भा, तीन 
भेद निधार ॥२ ॥ सर्धा हो नव योवना, मध्या सम मद लाज। 
करे प्रगल्भा निपुणता, निज पति रति के काज ॥ ३ ॥ मुग्धा 
उदाहरण-लाजभरी अँखियानमसूं, सन्मुख नाहिं लखाय। पति जल 
माँग्यो भवनमें, बाहर ही धर जाय ॥ ४ ॥ ( मध्या उदाहरण ) 
मदन कहे पिय मिलनकूं, लान करे लाचार। चलन चहे फिर 
फिर रुके, मनमें करे विचार ॥ ५ ॥ प्रगल्भा उदाहरण । देख 
उजेरो प्रातकौी, विदित न हो भरतार । प्रेमालिंगनके सहित, झट 
देदिये किचार ॥ ६ ॥ 


प्रकीया । 


परकीयाप्यनूदेव वाच्यमेदो5स्ति चान- 
योः ॥ स्वयमप्यतिकामेका सख्या चेका 
प्रियं बंदेत्‌ ॥ १३ ॥ 


टीका-परकीया अपि अनूढा इव ( भवति ) अ- 
नयोः च वाच्यभेदः अस्ति एका अतिकामा स्वयम्‌ 
एका च सख्या प्रिय वदेत्‌ इत्यन्वयः ॥ अनयोः पर- 
कीयानूढयोः वाच्यभेदः वचनभेदः आस्ति एका पर- 
कीया अतिकामा अतिकामवतती स्वयं प्रिय कांते 
वदेत सुरताभिप्रायं प्रकाशयेत्‌ एका च अन्या अनूढा 
सख्या सखीमुखेन प्रियं कांत व्देत स्वाभिप्रायं प्रका- 
शयेदित्यथेः परपुरुषानुरक्ता परकीया अस्याश्रोदाहर- 
णूम“ स्वामी मुग्धतरों वन चनमिदं बालाहमेकाकिनी। 


(११० ) वाग्भदालंकार-परि० ५. 


क्षेणीमात्रणुते तमालमलिनच्छायातमःसंततिः ॥ तन्‍्मे 
सुंदर ! कृष्ण मुंच सहसा वरत्मेंति गोप्या गिरः झुत्वा 
तां परिरभ्य मन्मथकलासक्तो हरिः पातु नः इति१ श। 

अर्थ-परकीया भी अनूढाकी भांत ही होतीहे इनमें सिरफ 
वचनोंका ही भेद होताहै इनमेंसे परकीया अति कामवती होने- 
से स्वये आपही पर पुरुषसे अपना अभिप्राय कददेतीहे और 
अनूठा ससीके द्वारा प्रायः अपना अभिप्राय प्रकट करतीहै परकी- 
याका लक्षण मखुय परपुरुषमें अनुरक्त होनांहे इसका उदाहरण 
ऊपर छोकमें अथवा नीचे दोहेमें देखो ॥ १३ ॥ 


( भाषा ) दोहा-रुष्ट रहे निन जननसे, गृहका करेंन कार | 
प्रेम करे पर पुरुष से, सो परकीया नार ॥१ ॥ ( उदाहरण ) में 


बाला रहुं एकली, वृद्ध सास रहे सोय | छैल रात मुझ घर रहो, 
बग्जे तुमे न कीय ॥ २ ॥ 


सामान्या । 


सामान्यवनिता वेश्या भवेत्कपटपं- 
डिता ॥ नहि कश्रित्रियस्तस्या दाता- 
र॑ नायक विना॥ १४ ॥ सर्वप्रकाशमेंवे- 
धा याति नायकमुद्धता॥ वाच्यः प्रच्छन्न- 
एवान्यख्रीणां प्रियसमागमः ॥ १५॥ 
टीका-सामान्यवनिता वेश्या कृपटपंडिता भवेत्‌ 
दातारं नायक विना हि तस्याः कशित्‌ प्रियः न एपा 
उद्धता सर्वप्रकाशम एवं नायकं ( प्रति ) याति अन्य 


सान्वयसं० दी? भाषादीकासहित। (२११) 


स्लीणां प्रियसमागमः प्रच्छन्न एव वाच्यः इत्यन्वयः ॥ 
कर्पटे अर्थग्रहणचातुर्ये पंडिता विचश्षणा एपा उद्धता 
उच्छृंबल। सती सर्वप्रकाशं सर्वेषां जनानां समक्ष 
नायक कात॑ प्रति याति गच्छति अन्यश्रीणां स्वकी- 
यापरकीयानां प्रियसमागमः कान्त॑ प्रति गमन॑ प्रच्छन्नः 
गुप्तत्वेनेव (उक्त च रसमंजय्योम)द्रव्यमात्रोपाघिसकल- 
परपुरुषामिलाषा सामान्‍्यवनिता तस्या उदाहरणम्‌ 
“हुड्डा प्रांगणसन्नियो बहुधनं दातारमभ्यागतं वश्नोजो 
तनुतः परस्परमिवाेप॑ कुरंगीदशः॥ आनंदाअपयांसि 
मुचांते मुहुमालामिषात्‌ कुंतला दृष्टि: किच धनागर्म 
कथयितुं कणातिकं गच्छति॥ इति।॥ १४॥ १५॥ 

अथे-सामान्यवनिता अथात्‌ वेश्या कपद करनेमें पंडिता 
होती है सिवाय द्रव्य देनवालेके इसको कोई भी प्यारा नहीं 
होता है यह उद्धत निःशंक होके सबके सामनेही पर पृरुषके 
पास चली जाती है इसके सिवाय और ख्रियों ( स्वकीया पर- 
कीया सब)का पुरुषके पास गमन करना एक प्रकार गुप्त रूपसे ही 
होता है रसमंजरीमें लिखा है कि द्॒व्य मात्रहीके कारण समस्त 
परपुरुषोंकी अभिलाषा रखनेवाली सामान्यवनिता अथांव 
वेश्या होती है इसका भी उदाहरण ऊपर छोकमें तथा नीचे 
दोहेमें ॥ १४ ॥ १५॥ 

( भाषा ) दोहा-करे प्रीति उन नरनसूं , अधिक द्वव्य जो देत। 
ताको गणिका कहत हैं, विन धन करे न हेत॥१॥ (उदाहरण ) 
अति भूषण बहु वसनते, मम नित करे सिंगार | छाउ इती उस 
धनिककू, गणिका कहे पुकार ॥ २॥ 


(११२) धाग्मदालंकार-परि० ५. 
विपलंभ । 


पर्वांलरागमानात्मप्रवासकरुणात्मकः ४ 

विप्रलंभश्वतर्धा स्थात्‌ एवं: पूवों छये' 

गुरू ॥ १६ ॥ 

टीका-पविप्रलेभ: पूवोन्रागमानात्मप्रवासकश्णा- 
त्मकः चतुर्धा स्यात्‌ अय॑ हि पूवः पूर्व: गुरुः इत्यन्वयः॥ 
पवानरागात्मकः मानात्मकः प्रवासात्मकः करुणा: 
त्मकश्व एवं विप्रलेभः चत॒धों भवति विप्रलूंभः पूर्व 
खंगारमेंदे चीक्तः अय॑ पूर्वेः पृषें: गुहः यथा करुणात्‌ 
प्रवासः प्रवासात्‌ मानः मानात्‌ प्रवोनुरागः ओष्ठ 
इत्यथे॥ १६॥ 

अथ-( पहले श्ंगारके दो भद्‌ जो कहे थे कि संयोग और 
विपलंभ जिसमेंसे संयोगका संक्षिप्त वणेन कुछ हो चुका अब 
विप्रलंभका वर्णन करते हैं ) वह विपरल्ंभ अर्थात्‌ वियोग चार 
प्रकारका होता है एरवानुराग मान प्रवास और करुणा इनमेंसे 
पिछलेकी अपेक्षा पहला पहला ओअषप्ठ समझा जाता है नैसे 


फरुणसे प्रवास प्रवाससे मान ओर मानसे प्रवोनुराग श्रेष्ठ 
होता हैं ॥ १६॥ 


पृवानुराग । 
स्रीपंसयोनेवालोकादेवोछसितरागयोः ॥ 
जैयः पूवीत॒रागोप्यमपूर्णस्पृहयोदशा १७ 


सान्वयसं० टी० भाषादीकासहित।॥ (२१३): 


टीका-नवालोकात्‌ उछसितरागयोः अपूर्णस्पृहयोः 
स्रीपंसयोः दशा अय॑ पू्वानुरागः ज्ञयः इत्यन्वयः ॥ 
नवालोकात्‌ नव्ययोः ब्रीपुसयोः आलोकात्‌ दशेनाव 
श्रवणादपि उछसितरागयेः उलछसितः उद्भाप्तितः रागः 
ययोः अपूर्णस्पृहयोः अपूर्णों स्प्रह्द ययोः आपूर्ण- 
मनोरथयोरित्यथः एवं भूतयोः ख्रीपुंसीः या दशा स 
एव पूवोनुरागः दशा अवस्था सा दशविधा दपेणे 
“४ अभिलाषश्चिंतास्‍्वृतिगणकथनोेद्विगसंप्रलापाश्व-उ- 
न्मादोष्थ व्यापिजेडतामतिः  इति दशात्र इति॥१७॥ 

अथे-नवीन स्त्री या पुरुषके देखनेसे ( तथा उसके गुण सुन- 
नेसे ) उल्लसित अथांत्‌ उद्घभासित हुवा है अनुराग ( प्रेम ) जि- 
नका ऐसे जो स्त्री पुरुष अथांत्‌ नूतन खोके दर्शनादिसे पुरुष 
और नूतन पुरुषके दर्शनादिसे ख्री उनकी जो दशा ( अवस्था ) 


०० 


उसे पूर्वातुराग कहते हैं वह दशा प्रायः दश प्रकारकी होती है 
जैसे अभिलापष, चिता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, संप्रलाप, 
उन्माद, व्याधि, जडता, मति इति ॥ १७ ॥ 


( मान, प्रवास, ) 
मानोपन्यवनितासंगादीष्याविकृतिरुच्य- 


ते ॥ प्रवासः परदेशस्थे प्रिये विरह- 
संभव: ॥ १८॥ 


(२१४ ) वाग्मदालंकार-परि० ५. 


टीका-अन्यवनितासंगात्‌ ईंष्योविकृतिः मानः 
उच्यते । प्रिये परदेशस्थे विरदसंभवः प्रवासः इत्य- 
न्वयः ॥ अन्यवनितासंगात्‌ परक्लीणां संगः मैथुनाला ; 
पादिकः तस्मात तस्य दशेनश्रवणानुमानात्‌ या ईष्यो- 
विक्ृतिः ईष्यंया विकारः स मानः मानात्मको विप्र- 
लम्मः उच्यते इत्यर्थः । तथा प्रिये कांते परदेशस्थे यः 
विरूस्य संभवः से प्रवासात्मको विप्रलेभः ॥ १८ ॥ 

अर्थ-परखीके संग मेथनालापादिके देखने सुनने तथा अनु- 
मानादिसे जो ईषासे विकार पेदा होज्ञाता है उसे मान नामक 


० आल के 


विप्ररुंभ शृंगार कहते हैं और पतिके परदेश रहनसे जो पिरह 
उत्पन्न होता है उसे प्रवास नामक विप्रलुभ शृंगार कहते हैं॥ १८॥ 


करुणा। 


स्ादिकतरंपंचते_ दंपत्योरनुरक्तयोः ॥ 
श्रृंगार: करुणाख्योय॑ रृत्तवणेन एवं सः१९ 

टीका-अनुरक्तयोः दंपत्योः एकतरपंचत्वे अय॑ 
करुणाख्यः शृंगारः स्यात्‌ू स एवं वृत्तवर्णनः इत्य-, 
न्वयः ॥ अनुरक्तयोः अनुरागयुक्तयोः दंपत्योः ख्री- 
पुरुषयोः एकतरपंचत्वे द्रयोम॑ध्ये कस्यचिदेकस्य 
मरणे ( तथा भ्रत्रजितेडपि ) अय॑ करुणाख्यों विप्रलंभः 
शृंझरः स्यादित्यर्थः स एव वृत्तवणेनः गतस्य वर्णन- 
हूपको भवति नतु वर्तमानस्य भाविनों वा वर्णनरूपः 


सान्वयसं० दी० भाषादीकासहित। (२१५) 


एतेषां उदाहरणानि च यथाक्रमं दृष्वव्यानि पृवोनु- 
रागस्य यथा “ हृष्ठा चित्रितचित्रमषा भूषा तु चित्र- 
लेखात॥अनिरुद्धस्य सुकृतिनो भूमी पतिता निरुद्ध- 
वित्ता सा ॥१॥ मानस्य यथा दपेणे 'विनयाति सु- 
हशो दशोः परागं प्रणयिनि कोौसममाननानिलेन॥ तद- 
हितयुवतेरभीदणमहणोद्रेयमपि रोपरजोमिरापुपूरे ॥ 
॥ २॥ प्रवासस्य यथा “ इतः केकीनादेस्तुदाति शत- 
कोटिप्रतिभंटेरितः कामः काम॑ कठिनतरबांणिः प्रहराति॥ 
, इतो गज॑त्य॑च्रेजेल्धरगणो भीमानैनदेविना नाथ 
जाने न सखि भविता कि ननु मम ॥ ३ ॥” ( करुण- 
स्य यथा ) “जाति न याति नाहि गच्छाति यूथिकायां 
नायाति कुंदकलिकामपि सोरभाठयाग॥ भग्मोश्यमस्तु- 
हितनाशितमल्लिकायाः शोकाकुलः क्रणति रोदति 
पट्पदो5सो॥ ४॥ _ इति एपां मध्ये पूर्वानुरागस्य ना- 
यिका प्रायशः अनूढा क॒त्रचित्‌ परकीयापि मानस्य 
: मानवती क्चित्‌ खंडितापि प्रवासस्य प्रोषितभतंका 
करुणस्य शोकवती इति आसां मध्ये ज्येष्ठाकनिष्ठा 
धीराष्धीरादिभेदास्तथा च.स्वाधीनपातिकाखंडि- 
ताइमिसारिकाकलहांतरिताविप्रलब्धाउत्का प्रोषित- 
भतेकावासकसजा इत्यादिभेद्ाः संति अंथवाहुट्यभ- 
यान्नात लिखिताः ॥ १९॥ 


(११६) बाग्भदालंकार-परि० ५. 


अर्थ-प्रेमी दोनों खीपुरुषोभेसे एक किसीकी मृत्यु होनानेसे 
या ( पतिके संनन्‍्यस्तादि होजानेसे ) करुणा नामक विप्रलंभ शू्‌- 
गार होताहै इसमें गईं हुई बातोंका वर्णन होताहै ॥ १९ ॥ 

इन पूर्वानुराग मान प्रवास और करुणा विप्रलूंभके उदाहरण , 
क्रममे ऊपर टीकामें लिखे छोकोमें देखिये तथा नीचे दोहोंमें 
( विप्रलंभ वर्णन ) (भाषा दोहा) विप्रलृंभ इमि चार विध, प्रथम 
पृ अनुराग । दूजो मान प्रधास पुनि, चौथे करण विशग ॥ १॥ 
( इनके यथाक्रम लक्षण ) सो प्रव अनुराग हैं, देखे सुने ज्ु 
प्रीति । रोष छोय पति विमुखते, यहै मानकी रीति ॥ २॥ 
पीय बसे परदेशमें, ताको विरह प्रवास। करुण मरण संन्यासते, 
जामें होय निरास ॥ ३॥ (उदाहरण ) ( पूर्वानराग ) देव 
ऋषिनसे कृष्णगुन, सुनकर भीम कुमारि | भइ अनन्य अनु- 
रागिनी, मिलिहो कृष्ण मुरारि ॥ ४ ॥ ( मान ) बंशीवट तद “ 
कृष्ण सन, कोउ सुंदर ब्रज नारि। रोष भरी मुख मोरके, लख 
वृषभानु दुलारि ॥ ५ ॥ ( प्रवास ) पीत भये सखियन वसन, 
खेलत पीतम संग । में विन पी पीरी परी, भयो केसरी अंग ॥ 
॥ ६॥ ( करुणा ) कर विलाप पुनि पिर धुने, गोपीचंदकी नार। 
कर पकरेकी नाकरी छोड चले मझधार॥ ७॥ 

इनमेंसे पूर्वानुरागकी नायिका प्रायः अनूठा होती है कदा- 
चित्‌ कहीं परकीया भी होजाती है। और मानकी मानवती कभी 
खंडिता भी होती है प्रवासकी प्रोषित॒मत्‌ंका और करुण की 
शोकवती होती है इनके सिवाय ज्येष्ठा, कनिष्ठा, धीरा, अधीरा, 
स्वक्ीयाके भेद होते हैं और अनुशयना कुछटा आदि परकीयाके 
तथा स्वाधीनपतिका. संडिता, अभिसारिका, कलहांतरिता,विप्र- 
लब्धा, उत्का प्रोषितभर्तका, वासकसजा इत्यादि भेद भी होते- 


हैं जो ग्रंथ वाहुल्प भयसे यहां 
आिमे देखें यहां नहीं लिखे रसमंजरी रसराम 


सान्वयसं० दी० भाषादीकासहित। (२१७) 
वीररस । 


उत्साहात्मा भवेद्ीरखिधा धर्मोजिदा- 

नतः ॥ नायकोत्र मवेत्सवें: छाघ्येरधि- 

कतो ग़णेः ॥ २० ॥ 

टीका-धर्माजिदानतः उत्साहात्मा वीरः त्रिधा भंवेत्‌ 
अत्र से: छाष्येः गुणेः अधिकतो नायको भंवेदित्य- 
न्वय॥ घमंतः आजितः दानतः एवं तिधा उत्साहात्मा 
वीरः आजिः युद्धम्‌ यथा च ध्मवीरः युद्धवीरः दानवीरः 
( उक्त च साहित्यदर्पणे ) “उत्तमप्रकृतिवीर उत्साह 
स्थायिभावक॥ महेंद्रदेवती हेमवर्णोय समुदाद्तः॥१॥ 
आलंबनविभावास्तु ।वजेतब्यादयों मता॥ विजेतव्या- 
दिचेशद्यास्तस्योद्दीपनरूपिणः ॥ २ ॥ अनुभावास्तु 
तत्र स्युःसहायान्वेषणादयः ॥ ३ ॥ संचारिणस्तु धृति 
मतिगवेस्मृतितकरोमांचाः ॥ स च दानधर्मयुद्धेदेयया 
च समन्वितश्रतुद्धो॥४॥ ९ युद्धवीरस्योदाहरणम्‌ ) भो 
लंकेश्वर दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते कोय॑ 
ते मतिविश्रमः स्मर नय॑ नाद्यापि किचित्‌ कृतम्‌ ॥ 
नेवं चेत्‌ खरदृषणत्रिशिरसां कंठासृजा पंकिलः प्री 
नेष सहिष्यते मम घनुज्यांबंधबंबूक्ृतः॥७॥ ॥२०॥ 

१७ 


(११८) वाग्मटालंकार-परिं० ५. 


अर्थ-धम और युद्ध और दान इनमें उत्साहरुपी होनेसे बीर 
रस तीन प्रकारका होताहै, जैसे धर्मवीर, युद्धधीर और दानषीर 
इसमें नायक सब प्रशंसनीय गुणोंस अधिक होता है ( साहित्य 
दर्पणमें) चारप्रकारका लिखा है मैसे युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, 
और दयावीर इस वीररसका स्थायीभाव उत्साह है और महेंद्र 
देवता है सुनहरा वर्ग है और युद्ध वीरका आलंबन विभाव 
विजेतब्यादि हैं विजेतव्यकी चेष्टादि उद्दीपप है और सहाया- 
दिका अन्वेषणादि अनुभावहँ धाति, मति, गवांदिक संचारी हैं २० 

( भाषा ) दोहा-युद्ध धर्म और दानमें, हो अविकल उत्साह। 
ताहि वीररस कहत हैं, उद्दीपन वाहवाह ॥ १॥ ( उदाहरण ) 
यश राख्यो यशवंतने, भुजवल प्रवक बढ़ाय | हटे न तब तक 
जब तलक, नाहर ना हर जाय ॥ २ ॥ 


करुणा । 

शीकोत्यः करुणो जैयस्तत्र प्रणतरोदने॥ 
वेवण्यमोहनिवेंद्प्रापाश्रूणि कीतेयेत्‌ २१ 
टीका-करुणः शोकोत्थः ज्ञेयः तत्र प्रणतरोदने 
वैवण्यंमोहनिवेद्प्रलापाश्रूणि कीतेयेत्‌ इत्यन्वयः ॥ 
शीकोत्थः शोकात्‌ इश्टनाशानिशवाप्तिजनितात्‌ उ- _ 
त्थितः कुरुणः करुणारसो ज्ञेयः तत्र रसे प्रणतं रोदन 
च्‌ वैवर्य विवर्णत्व॑ मोहो मूच्छो निर्वेदः वैराग्यं प्रलापः 
प्रलपनम्‌ अश्वरूणि नयनजलानि इत्यादयो अनुभावाः 
कीर्तितव्या इत्यर्थः अस्य स्थायीभावः शोकः ( उक्तंच 
स्ता“दपेणे) इश्नाशादनिशत्तेःकरुणाख्यो रसो मंवेता॥। 


: सान्वयसं० दी? भाषाटीकासहित ॥ (११५) 


धीरे! कपोतवर्णोड्यं कथितो यमदैवतः॥ १ ॥ शोकोत्र 
स्थायिभावास्याच्छोच्यमालंबनं मतम॥ तस्यथ स्पृत्या- 
दिकावस्था मंवेदुद्दीपनं पुनः ॥ २ ॥ अनुभावा देव- 
निंदाभूपाताकंदनादयः ॥ वैवण्योंच्च्ासविश्वासस्तंभ- 
प्रलयनानि च ॥ ३ ॥ निरवेदमोहापस्मारव्याघिग्लानि- 
स्तृतिश्रमा॥ विषादजडतोन्मादर्चितादाः व्यभिचारि- 
णः ॥ ४ ॥ उदाहरणम्‌-विपिने के जटानिबंधनं तव 
सेदं क्र मनोहरं वपु: ॥ अनयोधंटना विधेः स्फुट्ट न 
खड़ेन शिरीपकततनम्‌ ॥ ५ ॥ ” इति॥ २१ ॥ 


अर्थ-वांछित पदार्थके नाश तथा अनिष्टकी अप्राप्ति इनसे 
हुवा जो शोक उससे उठा हुवा करुणा रस होताहे उसमें प्रणत 
नस्रता या पतन तथा रुदन ओर वर्ण विगड जाना मोह मूर्च्छा 
होना निर्वेद अर्थात्‌ वेशग्य होजाना प्रछ्लाप ( वकवाद ) होना 
तथा नेत्रोंसे आंसू गिरना इत्यादि ( अनुभाष ) कीर्तन क्यि 
जातेहें इस रसका स्थायीभाव शोक है (साहित्य दर्पणमें) लिखा 
है कि इस रसका वर्ण कपोतके रंगका (खाखी) है इसको देवता 
यम है शोक स्थायीभाव और शोच्य वस्तु आल्ंबन है उसकी 
»याद आना आदि उद्दीपनहैं और देवकी निंदा प्रथिवीमें पड़ना 
विलाप करना आदि अनुभाव हैं और वर्ण विगडना, ऊंची श्वास 
लेना स्तंभित होजाना प्रलाप, निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, 
शानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जडता,उन्माद,चिंता इत्यादि व्यभि- 
चारी भावहें ददाहरण ऊपर छोकमें तथा नीचे दोहेमें देखो २१ 
( भाषा ) दोहा-इृष्टनाश या दुख मिलें, होप शोक फिर 
जासु । मोह विषाद विलाप हो, करुणा रस कहि तासु ॥ १ ॥ 


(१२१०) /ह वाग्भदालंकार-परि० ५. 
( उदाहरण ) पत उतरत मम बसन सन, हैं पत राखन हार । 
आरत हो द्रोपदि निबल, रो रो करत पुकार ॥ १ ॥ 
हास्य । 


हासमूलः समाख्यातों हास्यनामा रसो 
बुधेः ॥ चेष्टांगवेषवेकत्याद्वच्यो हास्य- 
स्य चोड्वः॥ २२॥ कपोलाक्षिकतोला- 
सो मिन्नोष्टः समहात्मनाम ॥ विदीर्णा- 
स्यश्व मध्यानामधमानां सशब्दक॥२१॥ 
टीका-हासमूलः हास्यनामा रसः ब॒ुधेः समाख्यातः 
चेष्ठांगवेषवैक् त्यात्‌ हास्यस्य च उद्भवः वाच्यः॥स महा- 
त्मनां कपोलाक्षिकृतोछासः अभिन्नेष्ठ: मध्यानां च वि- 
दीणोस्यः च अधमानां सशब्दकः इत्यन्वय॥हासःसूलं 
यस्य स हासमूलः चेशंगवेषवेकृत्यात्‌ चेश्या अंगस्य 
वेषस्य च वैक्ृत्यात्‌ विकृतिभावात्‌ हास्यस्य च उद्भव 
उत्पतिरित्यर्थः स हासः प्रकृतिभेदेन त्रिधा महात्मना 
तु कपोलाक्षिकतोछासःकपोलाभ्याम्‌ अक्षिभ्यां च कृतः , 
उछ्ासः विकासः यस्मिन्‌ तथाभूतः अभिन्नोष्ठअ न 
भिन्नो ओश्टे यस्मिन्‌ तथाभृतश्व मध्यानां विदीणांस्य 
विदीणंण्‌ आस्य॑ मुख यस्मिन्‌ एवं भूतः अधमानां तु 
सशब्दकः शब्दसहितः इत्यर्थः (उक्त च साहित्यदर्पणे) 
“'विक्वृताकाखागवेष चेशदेः कुहकाद्रवेत्‌॥हासो हास्य- 


सान्वयसं० टी० भाषादीकास्नहित + (१२११ ) 


स्थायिभावः वेतः प्रथमदेवतः ॥ १॥ विक्ृताकार- 
वाक्‍्चेष्ट यदालोक्य हसेजनः ॥ तदत्रालंबर्न प्राइस्त- 
चैशोद्दीपन॑ मतम्‌ ॥ २॥ अनुभावो$क्षिसंकोच वदन- 
स्मरेतादिक॥निद्वालस्यावहित्थादा अन्न स्युव्येमिचा- 
रिण॥३॥ ( उदाहरणम्‌ ) ( सा० दर्पणे ) गुरोगिरः पंच 
दिन्यान्यधीत्य वेदांतशाश्राणि दिनत्रयं च।अमी समा- 
प्रायच तकंवादान्‌ समागताः कुक्कुटमिश्रपादाः 
॥ ४ ॥* इति ॥ २२९ ॥ २३॥ 
अर्थ-पंडितोंने कहाहै कि हँसी मिससे हो उसे हास्य रस 
कहाहै चेष्टा अंग और भेषकी विकृति इत्यादिसे हास्यकी उत्पत्ति 
वर्णन करी है वह हास्य ( हँसना ) ऐसे तीन प्रकारका है कि 
महात्माओंका हँसना ऐसाहे कि जिसमें कपोल और नेन्रोंहीमें 
उलास रहे होठ खिलें नहीं ओर मध्यम लोगोंके हँसनेमे मुह खुल- 
जाताहे दाँत दिख जातेहें और अधमोंके हँसनेंमें तो खूब कह- 
कहाटेका शब्द होताहे साहित्यदपंणमें लिखाहै कि हास्यरसका 
स्थायी भाव हँसना है और वर्ण श्रेतहे प्रमथ देवताहै विकृता- 
कारादि देखना जिनसे हँसी आवे सो आलंबन विभाषहें और 
विकृताकारादिकी चेष्टा उद्दीपनहें और नेत्र संकोच मृह फेरना 
. आदि अनुभाष हैं ओर निद्रा आलस्य अवहित्थ ( अंग गोपन 
अन्यथा भाषणादि ) व्यभिचारी भावहैं उदाहरण ऊपर छोकमें 
तथा नीचे देखो ॥ २२ ॥ २३॥ 

( भाषा ) सोरठा-सुरूप हास जिह मल, हास्य नाम रस 
होत सो । ये इसके अनुकूल, वेष वचन चेष्टा विकृत ॥ १ ॥ 


१ श्वेतः पांडुच्छविरस्प वर्ण: धवरुस्तु झांतस्पोति भेद: | 


(२२२ ) धाग्मदालंफार-परि" ५, 
( उदाइरण ) दोहा-तीन (22250 सब शाख्र पढ, एक दिना पढ़ 
वेद । कुक्कुट मिश्र पधारिहें, सिर पर घरे लवेद ॥ ९ ॥ 
अद्भुत । 


विस्मयात्मान्तोज्ञेयः सचासंभाव्यवस्त- 
नः ॥ दर्शनाच्छवणाहापि ग्राणिनामुप- 
जायते॥ २४ ॥ तत्र नेत्रविकासः स्या- 
त्पुलकः स्वेद एवं च॥ निस्यंदनेत्रता 
साधु साधु वा गठ़दा च गीः ॥ २५॥ 
टीका-विस्मयात्मा अद्भुतः ज्ञेयः स च प्राणिनाम्‌ 
असंभाव्यवस्तुनः दर्शनात्‌ श्रवणात्‌ अपि वा उप“ 
जायते तत्र नेत्राविकासः पुलकः च एवं स्वेदः निस्य॑- 
दनेत्रता वा साधु साधु गह़दा च गीः स्यात्‌ इत्य- 
न्‍्वयः ॥ विस्मयात्मा विस्मयः आत्मा स्थायीभाषः 
यस्य सच अद्भुतः असंभाव्यवस्तुनः न संभवितु 
योग्यम्‌ असंभाव्य ताहशस्य वस्तुनः दशेनात्‌ श्रव- 
णात्‌ वा प्राणिनां प्राणवताम्‌ उपजायते संभवतीत्यर्थः 
तत्र रसे नेत्रयोः विकासः पुलकः रोमांचः निस्यंद- 
नेत्रता नेत्रयोः किचित्स्थेय॑मित्यथं: वा साधु साधु 
इस्येवंहूपा गढ़दा च गीः वाणी स्थात्‌ ( उक्त च सा- 
हित्यदपेणे)'अद्भुतो विस्मयस्थायिभावो गंध्वेदेवतः॥ 
पीतवर्णों वस्तु लोकातिगमालंबनंमतम्‌॥ १॥गुणानांत- 


सान्वयसं० दी० भाषादीकासहित॥। (१२३ ) 


स्य महिमा भवेदद्वीपनं पुनः ॥ स्तेभः स्वेदीथ रोमांच- 
गद्ददस्वरसम्भमाः॥२॥ तथा नेत्रविकासादा अनुभावाः 
प्रकीर्तिताः ॥ वितकोवेगसंम्रांतिहषांदया व्यभिचारिणः 
॥ ३॥ लोकातिगम्‌ अलोकिकम्‌ । ( अन्रोदाहरणम्‌ ) 
दोदेडांचितचंद्रशेखरपनुदेडावभंगोद्यव्टंकारध्वनिरा- 
येबालचरितप्रस्तावनाडिडिमः ॥ द्वार पयेस्तकपाल- 
संपुटमिलद्रह्माण्डभांडोदरआम्यत्पिण्डितचॉंडिमा क- 
थमहो नाद्यापि विश्राम्पति॥2॥ इति ॥२४७॥ २५ ॥ 

अर्थ-पिस्मय आश्चर्यरूप स्थायी माववाला अद्भुत रस जा- 
नना चाहिये यह असंभवरूप पदार्थोंके देखने अथवा सुननेसे 
प्राणियोंकीं उत्पन्न होता है इसमें नेत्रांका खुला रहना तथा 
रोमांच होना पसीना आज्ञाना अथवा नेत्र स्तंभितसे रहजाना 
तथा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसी गद्दद वाणी हो जाना 
आदि होते हैं देखो साहित्यदपंण इस अद्भत रसका स्थायी भाव 
आश्चर्य होता है गंध देवता है पीला वर्ण है अलौकिक वस्तु 
आलंबन है उसके गुणोंकी महिमा उद्दीपन है और स्तंभ, स्वेद्‌, 
रोमांच, गद्दद स्वर, संभ्रम, नेत्रविकास इत्यादि अनुभाव हैं 
वितक, आवेग संश्रांति,हष इत्यादि व्यभिचारी हैं उदाहरण ऊपर 
छोकमें देखो तथा नीचे ॥ २४७ ॥ २५॥ 

( भाषा ) दोहा-अरूत रस आश्चर्य मय। कह कवि चतुर सु- 
ज्ञान । सो अहूत पस्तूनके, देखे सुने बखान॥ १॥ ( उदाहरण ) 
तब यश मृतियन तथव गुनन, दुउ हे पोवत माल । अछिद आब् 
गुन अनत छख, भइ विस्मित सुर बाल ॥ २ ॥ 


(२२४ ) बाग्मदालंफार-पारि ० ५. 
भयानक । 


भयानको भवेद्धीतिप्रकृतिधोरवस्तुनः ॥ 
स च प्रायेण वनितानीचबालेषु श॒स्यते॥ 
॥ २६ ॥ दिगालोकास्यशोषांगकेंप- 
गद्दसंभ्रमाः । आासवेवर्ण्यमोहाश्व व- 


ए्येते विवुधिरिह ॥ २७॥ 

टीका-घोरवस्तुनः भीतिप्रकृतिः भयानको भवेत्‌ 
स च प्रायेण वनितानीचबालेधु शस्यते । इह दिगा- 
लोकास्यशाषांगकंपगद्दसंभ्रमाः च._ च्रासवैवण्य- 
मोहाः बुधेः वर्ण्येते इत्यन्वयः ॥ घोखस्तुनः राक्ष- 
सादितः व्यात्रादितश्व भीतिप्रकृतिः भीतिः भयम्‌ 
एव प्रकृतिः स्वभावः स्थायीभावः यस्य तथागूतो 
भयानकः भयानकरसः स रसः प्रायेण बनितादिषु 
शस्यते प्रशस्यते इत्यर्थः | इह अस्मिन्‌ रसे दिगा- 
लोकादयः जासादयश्र ( अनुभावाः ) वर्ण्यंते ( उक्त च 
सहित्यदर्पणे ) “भयानको मयस्थायिभावः कालाधि- 
देवतः ॥ स्रीनीचप्रकृतिः कृष्णो मतस्तत्त्वविशारदेः ॥ 
॥ ३ ॥ यस्माहुत्पद्यते मीतिस्तदच्नालंबन मतम॥ चेश 
घोरतरास्तस्य भवेदुद्दीपनं पुनः॥२॥ अनु भावो त्रवैवर्ण्य- 
गह्दस्वरभाषणम्‌ ॥ प्रलयस्वेद्रोमांचकंपदिकृप्रेक्षणा- 


सान्यसं ० ठी० भाषादीकासहित ।॥ (११५) 


दयः ॥ जुगुप्सावेगसंमोहः शंकाया व्यभिचारिणः॥३॥ 
( उदाहरणम्‌ ) घनविटपतिमिरपुंजे काननकुंजे दिनां- 
तसंप्राप्त । उत्फालितमतिभीता व्याप्र्ं हृष्ठा पला- 
यिता भिकछी ( मु" ध्‌ ) ॥ २६॥ २७॥ 


अर्थ-पोर / डरावगी ) वस्तुसे उसके दशनादि शब्दादिसे 
( उतपन्न होता हे ) ऐसा भय प्रकृतिवाला अथांव भय स्थायी- 
भावषवाला भयानक रस होता है वह भयानक रस विश्वेषकर 
स्त्री नीच बालक इनमें अच्छा लगता है इसमे दिशावोंक्ी ओर 
( चारों तरफ ) देखना मुहसूखना शरोर कांपना गद्ददवाणी 
(देखो सा० दपेण) भयानकका स्थायी भाव भय काल देवता स्री 
नीच प्रकृति कृष्णवर्ण कहाहै जिससे भयहों वह आलंवन उसकी 
घोर चेष्टा उद्दीपन ओर वेवण्य गद्नद स्वर प्रलय पसीना रोमांच 
केप आदिक अनुभाष हैं ओर जुगुप्सा आवेग मोह शंका इत्या- 
दिक व्यभिचारी भाव होते हैं ( उदाहरण ऊपर छोकम देखो 
या नीचे भाषामें )॥ २६ ॥ २७ ॥ 

( भाषा ) दोह्-कहत भयानक नाम रस, जिसमें अति भय 
होय । नीच प्रकृति अरु बाल तिय, तिनमें सोहत सोय ॥ ९ ॥ 
( उदाहरण ) घन तरू तिमिर समूह वन, ताँम बाघ लखाय । 
बास युक्त केपत भगी, भिक नारि भय खाय ॥ २ ॥ 


रोद्र । 
क्रोधात्मको भवेद्रोद्रः कोधश्चारिपराभ- 
वात॥भीष्मदत्तिमवेहग्रः सामर्षस्तत्र ना- 
यकः ॥ २८ ॥ स्वांसापातस्वसं'छाघाक्षेप- 


(२२६ ) घाग्भदालंकार-परि० ५. 


अश्रुकुटयस्तथा ॥ अत्ारातिजनाक्षेपो द- 
लने चोपवण्येते ॥ २९५ ॥ 

टीका-रौदः कोधात्मको भवेत्‌ च क्रीधः अरिपरा- 
भवात्‌ ( मवेत ) तन्र सामषेः भीष्सवृत्तिः उम्र: नायक 
भवेत्‌ । अन्न च स्वांसापातस्वसंछावाल्षिपश्वुकुटयः 
तथा अरातिजनाक्षेपः दलनं च उपवण्येते इत्यन्वयः ॥ 
क्रोधात्मकः क्रीधस्थायिभावः अरिपराभवात्‌ शब्तः 
अवमानात भीष्मवृत्तिः भयंकरावृत्तिः सामपेंः अम- 
बैंण कीपेन सहितः नायकः वर्णनीयः स्वांसापातः 
स्वस्य असस्य जहल्लक्षणया बाहोः आपातः स्वसं- 
छापा स्वस्थ आत्मनः भ्रूतभविष्यद्रपा छात्रा न तु 
वातेमानिका आशक्षेपः निभेत्सेन ध्रुकरुटिः श्रुकुटिसंको- 
च इत्यर्थः अरातिजनाक्षेपः अरातिजने आशक्षिपः उपा- 
लंभः दलने म्देनम्‌ उपवण्येते अनुभावहूपेण वण्यते 
इत्यथेः(उक्त च सा *दर्पणे)'रोद:को पस्थायिभावो रक्तो 
रुद्राधिंदेवतः॥ आलंबनमरिस्तत्र तच्चेशेद्वीपन मतम॥ 
॥ १ ॥ अनुभावास्तथाक्षेपक्रसंदशेनादयः ॥ उम्रता 
वेगरोमांचस्वेदवेषथवों मदः॥ मोहामषोदयश्वात्र भावाः 
स्थुव्येभिचारिणः ॥ २ ॥ ( उदाहरणम्‌ ) क्ृतमनुम्त 
हृश्ट वा येरिदं गुरुपातकं ४ ४ मेयोद्मिव- 
द्भिर्दायुपेः ॥ नरकरिषुणा साद्ध तेषां सभीम- 


सान्वयसं० दी० भाषादीकासहित । (११७ ) 


किरीटिनामयमहमसूइमेदोमांसेः करोमि दिशा 
बलिम॥ २८॥ २९॥ 


अर्थ-श्स हारजाने इत्यादेसे क्रोध उत्पन्न होताहै ओर 
क्रीधही है स्थाई भाव जिसका ऐसा रौद रस होतांहै और इस 
रसका नायक कोध युक्त उम्र और भयानक वृत्ति वाला होताहै 
और अपने भ्रजा पटकना अपनी छाथा करना परायेको भर््स- 
ना करना ज्ञकुटी चढाना तथा पराये को उपालंभ देना मर्दन ये 
अनुभाव रुपसे वर्णन क्यिहें (देखो सा० दर्पण) रौद् रसका क्रोध 
स्थायी भाव है रक्त वर्णहे रुद्र देवता है और शत्रु ( तथा अन्य 
अप्रियादि ) आलंबनहें ओर उसकी चेष्टादि उद्दीपन हैं और 
आक्षेप, कर दर्शन,उग्रता,आवेग,रोमांच, रवेद, कप, मद इत्यादि 
अनुभाषहें ओर मोह अमषे इत्यादि व्यभिचारी हैं ( रौद्र और 
युद्धवीर रसमें भेद यह है कि युद्ध वीरमें उत्साह स्थायीभाव 
होताहै और इस रौद रसमें क्रोध स्थायीभावहै ) उदाहरण ऊपर 
टीकाके छोकमें देखो या नीचे भाषामें ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


(भाषा ) दोहा-आरिते हारे कोधहों, छोब रौदकों भाव । 
भीष्म वृत्ति कोपित यहां, नायक उग्न सुभाव॥ १ ॥ (उदाहरण) 
मनुजपञ् सुरुपातकी, कीने कर्म कठोर। तुम तनु आमिष रुधिर- 
की देहु बली चेंहु ओर ॥ २॥ ( यह अश्वत्यामाका वचन पांड- 
'वोके प्रति है ) 


वीभत्स । 
वीमत्सः स्याज्जुगप्सा तु सयो यच्छ 
वर्णेक्षणात्‌ ॥ निष्ठीवनास्यभंगादि स्था- 
दत्र महतां न च॥ ३० ७ 


(१४८ ) वर्मटालंकार-परि० ५. 


टीका-यच्छवणेक्षणात्‌ सूब्यः ज़ुगुप्सा (सं) वी- 
भत्सः स्थाव अन्न निष्ठीवनास्यभंगादि स्थात्‌ च॑ 
महतां न इत्यन्वयः ॥ यच्छवणेक्षणात्‌ यस्य अ्रवणातत 
दशैनात्‌ वा सद्यः शीत्र जुगुप्सा घृणा भवति स वी- 
भत्सः वीभत्सनामा रसः स्थात्‌ अन्न अस्मिन्‌ रसे 
निष्टीवनास्यभंगादि निष्ठीव्न थृत्तरणम्‌ आस्यमंगः 
मुखविकारः इत्यादिस्यात्‌ निष्ठीवनादिःअनुभावः स्या- 
दित्यर्थः महतां समदष्टीनां महात्मनां च न महात्मन 
निष्ठीवनादिकं न स्थादिति फलितोथे(उक्ते च साहित्य- 
दर्षणे)जुगुप्सास्थायिभावस्तु वीभत्सःकथ्यते रस॥नी- 
लवणों महाकालदैवतोयमुदाहूत:॥ १॥दुगधर्मांसपिशि- 
तमेदांस्यालंवनं मतम्‌ ॥ तत्रेव कृमिपातायमुद्दीपन- 
मुदाह्तम॥२॥ निष्ठीवनास्यवलननेत्रसंकोचनादयः । 
अनुभावास्तत्र मतास्तथा स्थ॒ुव्येभिचारिणः। मोहोप- 
स्मार आवेगो व्यापिश्व मरणादय॥३॥(उदाहरणं सा ० 
दपेण ) उत्कृत्योत्तृत्य कृत्ति प्रथममथ प्रथूच्छोथभूयां- 
सि मांसान्यंसस्फिकपृष्ठ पिडाद्यवयवसुलभान्युअपती- 
नि जग्ध्ता ॥ अंतःपयेस्तनेत्रः प्रकटितद्शनः प्रेतरंकः 
करंकादंकस्थादस्थिसंस्थ॑ स्थपुटगतमपि करव्यम- 
व्यग्रमत्ति ॥ ४॥ इति॥ ३० ॥ 

अर्थ-निस सड़े पदार्थके देखने या सुननेसे उसी वखत घृणा 
दसपन्न हो वह वीभत्स रस होता है इसमें धूकना मुह सिकोडना 


सान्वयसं० टी० भाषाटीफासदहित । (११९) 


आदिक अलुभाव होते हैं परंच समदर्शियोंको ये मुहं सिकों- 
डना आदि नहीं होते देखो साहित्य दर्पणमें इस भाँत लिखा है 
कि इस बीभत्स रसका जुग॒ुप्सा (घृणा ) स्थायी भाव है नीला- 
बण और महाकाल देवता है और दुर्गध, मांस, चरधी आदि 
आलंबन हैं ओर उसमें दुरगैथ कृमिपडना आदि उद्दीपन है 
थूकना,मैंहसिकोडना, नेत्रसंदना,नाक बेदकरना इत्यादि अनुभाव 
हैं ओर मोह,अपस्मार, आवेग,व्याथि ओर मृत्यु इत्यादि व्यभि- 
चारी हैं उदाहरण टीकाके छोकमें या नीचे भाषामें देखो॥२०॥ 

( भाषा ) दोहा-रछानि रूप बीभत्स रस, रक्त मांस विद 
घाव । आलंबन नास्ता दकन, मुख मोरन अनुभाव॥ १ 0 
( उदाहरण ) जैसे-हाड मास मल मृतकी, बँधी पोट नर देह । 
ढके चाम उघरे कुब्रण, कुष्ट दस्त और मेह ॥ ९ ॥ 


शांतः । 


सम्यग्ज्ञानसमृत्थानः शांतो निस्‍ष्ठहना- 
यकः ॥ रागहेषपरित्यागात्सम्यज्ञान- 
स्य चोद्धवः ॥ ३१ ॥ 


टीका-सम्यग्ज्ञानसमृत्थानः निस्परहनायकः शांतः 
(अन्न ) च रागद्रेषपरित्यागात्‌ सम्यग्ज्ञानस्य उद्भव 
इत्यन्वयः ॥ सम्यग्ज्ञानसमृत्थानः सम्यग्ज्ञानाव्‌ 
समत्थानम उत्पत्तिः यस्य स निरप्हनायकः निसप्ह 
इच्छाराहितः नायकी यस्य स तथाभूतः शांतः शांत 


(२३० )* पाग्मटालंकार-पारि० ५, 


नामा रसो भवति अत्र रागद्रेषपरित्यागात्‌ सम्यश्ज्ञा- 
नसस्‍्य उद्भवः उत्पत्तिः स्यात्‌ इति (उक्त च साहित्य 
दर्षणे )“ शांतः शमस्थायिभावः उत्तमप्रकृतिमंतः ॥ 
कुंदेंदुसुंदरच्छायः श्रीनारायणदवतः ॥ १ ॥ आनि- 
त्यत्वादिनाशशषवस्तुनिः सारता तु या ॥ परमात्मस्व- 
रूपं वा तस्यारुंबनमिष्यते ॥ २ ॥ पुण्याश्रमहरिक्षेत्र 
तीथरम्यवनादयः ॥ महापुरुषसंगाद्रास्तस्योद्दीपन 
रूपिणः ॥ ३ ॥ रोमांचाद्राश्वाल भावास्तथा स्युव्यैमि 
चारिणः ॥ निर्वेदहर॑स्मरणमतिभूतदयादयः ॥ ४ ॥ 
(उदाहरणम्‌ ) कुसुमशयने पाषाणो वा श्रियं भवन वन 
पतनुमसृणस्पश वासत्वगम्यथ तारवी॥ सरसमशन 
कुह्माषो वा चनानि तृणानि वा शमसुखं सुधापानत्लि- 
व्ये सम हि महात्मनाम्‌ ॥  इति॥ ३१ ॥ 


अथ-सम्यग्ज्ञानसे उत्पन्न होनिवाला शांतरस होताहै संसारी 
सुखोंकी इच्छा रहित इसका नायक होतांहे राग और द्वेषके परि 
स्यागसे इसमें सम्यगज्ञानकी उत्पत्ति हातींहे ( देखो साहित्यदर्प- 
णंम ) यूं लिखाहे कि शांत रसका स्थायी भाव शम है उत्तम 
प्रकृति है कुद चंद्रमा समान श्वेत वर्ण है श्रीनारायण देवताहै 
और अनित्यत्व आदिसे सब वस्तुवोंम निःसारता तथा परमा- 
त्माका रूप ये आलंबन हैं पृण्याश्रम हरिक्षेत्र तीर्थ रम्प वन 


महात्माओंका सत्संग इत्यादि ऊद्दीपनहें और रोमांचादिक अनु 


सान्वयसं० दीं० भाषादीकासहिंत +॥ (१३१ ) 
भाव हैं मिर्वेद हपे स्मरण थूतों ( जीवों ) पर देया इव्यादिक 
व्यभिचारी हैं उदाहरण ऊपर छोकमें या नीचे भाषा दोहेंमें 
देखो ॥ ३९ ॥ 

( भाषा ) दोहा-आलंवन निःसारता, शांति रूप रस शांत। 
द्ष राग विन जग़तसे, निरप्ृह जञाको कांत ॥ १॥ ( उदाहरण ) 
शिला पुष्प सय्या सदृश, अहि अरु हार समान । मिन्न शन्नु दोड 
एकसे, प्रणे शांत तिह जान ॥ २॥ 


( परिशिष्ट: ) 
रसाभासभावाभासों साहिह्यदर्पणे यथा । 


टीका-( अनोचित्यप्रवत्तत्तेआभासो रसभवयोः 
( यथा ) उपनायकसंस्थायां सनिगुरुपत्रीगतायां च॥ 
बहुनायकविषयायां रतो तथानभयनिष्ठायाम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतिनायकनिष्ठ त्वे तद्रदधमपात्रतीय॑गादिगते ॥ श्वृंगारे 
नौचित्य॑ रोदे ग॒र्वांदिकृतकोंपे ॥ २॥ शांते च हीन 
निष्ठे गुवायावलंबने ॥हास्ये ब्रह्मवधायुत्साहे*धमपात्रग 
तेतथा कीरे ॥३ ॥ उत्तमपात्रगतत्वे भयानके ज्ञेयमेव 
मन्यत्र ॥ भावामासो लजादिके तु वेश्यादिविषये 
स्थात्‌॥ 8 ॥ 

अर्थ-अनुचित रुपसे प्रवृत्त होनेपर रस और भाव इनका 
आभास ( निदनीय रूप ) होजाताहे जैसे ब्रंगार रसमें उप- 
नायक अर्थात्‌ उपपत्ति जारकी रतिमें अथवा उत्नि युरु इस्यादि- 


(२११). खग्भदालंकार-परिं० ४. 


की खियोंकी रतिम अथवा जहां अनेक नायकहों अथवा नहां दोनों 
खरीपुरुषोंमे प्रेम नहींटी अथवा जहां पतिकी रतिमें जारका सामी- 
प्यादि हो अथवा अधम पात्रकी रति तथा तियंक्‌ जीबोंकी रति 
हत्यादिमं रसाभास होताहे ( अथांव ऐसे अवसरोंके वर्णनर्मे 
शंगार रस निंदनीय तथा दूषणरूप और अनुचित है ) और 
रौद रसमें गुह आदि पर कोप करना अनुचित दृषण रूप है, 
शांत रसमें होन ( नीच ) में उसका वर्णन अनुचित है हास्य 
रसमें गुरु आदिकी हँसी करना दूषित है वीर रसमें 
नीचमें ब्राह्मणणके मारने आदिका टत्साह दूषित है भया- 
नक रसमें उत्तम भयका वर्णन दूषित होताह इसी प्रकार 
बीभत्स रसमें गुरुपुश्नादिकके व्रणादिकी परिचर्यामें झानि- 
का वर्णन भी दूषित रूपसे होताहे और इसी भांत वेश्यादिके 
वर्णन लश्णा आदिका होना यह भावाभास ( भाव दूषणहोता 
है ) इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये ॥ १॥ २॥३॥४॥ 


रसानां विरोधः दर्पणे । 


टीका-आद्मः करुणबीभत्सरौद्रवीरभयानके 
भयानकेन करुणनापि हास्यो व्रोधभाझू॥ १॥ 
करुणो हास्यश्रृंगाररसाभ्यामापि ताहश:॥रैद्रस्तु हास्य 
खगार भयानक रसेरपि ॥ २ ॥ भयानकेन शांतेन 
तथा वीररत्ः स्वृत॥श्रृंगारवीररोद्राख्यहास्यशांतमया 
नकः ॥ ३ ॥ शांतस्तु वीरश्ृंगाररोद्रहास्यभयानकैः ॥ 
श्वेगोरेण तु बीभत्स इत्याख्याता विरोधिनः ॥ ४ ॥ 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकासहित +। (१३३ ) 


अर्थ-आइ अथांत “शृंगाररस'” करुणा, वीभत्स, रोड, बोर 
और भयानक इनका पिरोधी है और “ हास्परस ” भया- 
नक और करुणाका विरोधी हो जाताहै॥ १ ॥ 


और “करुणारस'' हास्य और श्ृंगारका विरोधी है इसी भांत 
“रौद्रस” हास्य शृंगार और भयानकका विरोधी होता है॥२॥ 
और “वीररस” भयानक और शांतका विरोधी है तथा “ भया- 
नकरस'' श्रृंगार, वीर, रोद,, हास्य, शांत इनका विरोधी है॥ रे॥ 
“शांतरस” वीर शंगार रौद हास्य और भयानक इनका विरोधी 
है और “बीभत्सरस” श्रृंगारका विरोधी है इत्यादि (इनके 


5 


अतिरिक्त इसी भांत रसोंकी मेत्री भी होती दे जैसे अद्गधतकी 
हास्यसे मेत्री है इसी प्रकार ओर भी जानो ( इति परिशिष्ट ) 


दोषेरुज्झितमोंश्रित॑ गुणगणेश्रेतश्रम- 
त्कारिणं नानालंकृतिमिः परीतममितों 
रीत्या स्फरंत्या सताम ॥ तैस्तैस्तन्मय- 
तां गत॑ नवरसेराकल्पकालं कविखष्टा- 
रो रचयंतु काव्यपुरुष॑ सारखताध्याये- 
नः॥ ३२१॥ इति पंचम परिच्छेदः ॥ ५॥ 
समाप्तो5यं ग्रंथः ॥ 
टीका-सारस्वताध्यायिनः कविखशरः आकरप- 
काल काव्यपुरुषं रचयंतु कीहशं काव्यपुरुषं दोषेः 


(११४ ) धारमटार्लंकार-परि० ५. 


उज्शित पुनः गुणगणेः आश्रितं पुनः नानालंकृतिमिः 
चेतश्रमत्कारिणं पुनः स्फुरत्या सतां रीत्या अमितः 
परीत पुनः तैस्तेः नवरसेः तन्मयतां गतम्‌ इत्यन्वय/॥ 
दोषेः अनर्थकादिकेः उज्झ्मितं रहित॑ गुणगणेः माधु- 
योदिः आश्रित युक्त नानालंकृतिमिः चित्रायेः उपमा- 
बैश्व चेतश्वमत्कारिणं चेतासे चमब्कारं कुवेतं सतां 
लाटादीनाम अभितः स्फुरंत्या रीत्या परीत॑ निबद्ध 
तैस्तः शृंगारादिभिः नवरसेः तन्मयतां गते तन्मय- 
रूपिणम्‌ एवंभूत काव्यपुरुषं सारस्वत॑ सरस्वतीनि- 
मिंतं शाख्रमित्यर्थः तदध्यायिनः शाद्रपाठिनः इति- 
कविस्रष्टारः कवयश्व॒ ते स्रह्टास्थ कविस्रशरः कांव्य- 
रचयितार इत्यथेः आकल्पकालं कर्पपयेत॑ काव्य- 
पुरुष काव्यरूपपुरुषं रचयँतु सृजंतु ॥ अन्न सार- 
, सक्‍ताध्यायिनः इति कथनेन सरस्वतीप्रणीतसूत्र 
_च्याकरणशा््रस्य प्राचीनब्रा द्योतिता ॥ ३२ ॥ 
अथे-सरस्वतीके निर्मित शाख भिनके पढनेवाले कविता 
स्थनेषाले कवि दोर्षोसि अनथंकादि पूर्वोक्त दोषोंसे रक्षित 
और माधुयांदि गणोंसे संयुक्त और चित्रादि शष्दालंफारों और 
उपमादि अकेलंकार्ोंसे चिंत्तमें चमत्कार पेदा करनेवाले और 
सत्पुरुषांकी स्फूरित रीतियैंसे निषद्ध और श्रृंगारादिक उन उन 


सान्वयसं० टी० भाषादीकासहित । (२३५ ) 


रसेसे तन्‍्मयताको प्राप्त हुए ऐसे काव्यरूपी पुरुषफो करपकाल 
पर्यत रचते रहो यहां (सारस्वताध्यायिनः'ऐसा कहनेसे सरस्वती 
सत्र संबंधी व्याकरणकी भी प्राचीनता प्रघट होतीहे शुभम॥ र२े२॥ 
पृत्तिः। 
टीकाकारस्य मे परिचायकाः छोका॥ 


( छो० ) रम्ये रेवतपत्तने जनिरभूद आमाधिपानां 
कुछे में तातो भ्रुवि लब्धमानविभवः श्रीरामकर्णे 
सुधीः॥श्रीमद्रामसहायकस्तदन्तजो यस्य प्रसादान्मया 
विद्या कीतिविवद्धिनी सुकविता प्राप्ता च मक्तिहरेः॥ १॥ 
कुशालीरामारु्थः स्फुरकनगरे सत्कविरभूत्सदाचारों 
निष्ठः सुपथिं मम मातामह इति ॥ तद्षगारे स्फोरे 
विपुलपरिवारे सुविभवे मया लब्धा पीश्रीभृतिरति 
विभाकीर्तिधृतयः ॥ २ ॥ शैलाननेशनृपवयंसमाश्रि- 
तेन सद्रेय्शाखिप्ुरलीधरशमेणेयम्‌ ॥ टीका कृता भव 
तु वाग्भटभूषणस्य साहित्यशाम्ररसिकेषु विलासरुपा 
॥ ३॥ द्विरपतांकेन्दुके वर्ष तृतीयाया दिने$क्षये॥ अक्ष- 
यानंददा चास्तु टीकेय॑ पूर्तितां गता ॥ 8 ॥ 

अर्थ-रमणीक रेवतपत्तन अर्थात्‌ रेवाडी शहरमें ग्रामाणरिप 
( खेडा पतियों ) के वशमें मुझ टीकाकारका जन्म हुवा और 
पृथ्वीम बहुत मानरूप विभव प्राप्त करने वाले श्रीपंडित राम 
कणेजी मेरे पिता हुए ओर उनके लघु श्राता ( मेरे चचा) श्री 


(२११६ ) वाग्भटालंकार-परि० ५. 


पृ० रामसहायजी हैं जिनके प्रसाद (कृपा ) से मुझे विद्या 
ओर कीर्तिके बढाने वाली सुंदर कविता तथा परमात्माकी भक्ति 
प्राप्त हुई ॥ १ ॥ तथा स्फुरकनगर अर्थात्‌ फरुखनगर में पे० 
कुशालीरामजी अच्छे कवि हुए जो सदाचारी ओर सन्मागेमें 
निष्ठ थे सो मेरे मातामह ( नाना ) हुए उनके विपुल परिवार 
और अच्छे विभव युक्त विशाल घरमें मुझको डुद्धि लक्ष्मी भरण 
पोषण रति ( आनंद ) विभा ( शोभा ) कीति ( यश ) और 
घृति ( सुख अथवा चैर्य ) ये सभी प्राप्त इए ॥ २॥ और शेला 
नन अर्थात्‌ सेलाना राजधानीके अधीश नृपवर्य ( हिज हाइनेस 
श्रीमहाराजाधिराज श्री १०८ श्रीयशवंतसिहजी धीरवीर जी. 
सी. आइ. ई. उनके समाश्रित मुझ सद्वेय शास्री मरलीधर 
शर्माने वाग्भदालंकारकी यह टीका बनाई है जो साहित्यशाखके 
रसिकहें उनकी विलास रूप होवे ॥ ३ ॥ द्वि(२)रस (६) 
अंक (९ ) इंदु (१) ( अंकानां वामतो गातिके क्रमसे ) संवत्‌ 
१९६२ की अक्षय तृतीयाके दिन ( अथोत्‌ वेशाख शुक्का तृतीया 
को ) यह टीका संपर्ण हुई जो अक्षय आनंदकी देने वाली हो ४ 
इतिश्रीराजवैद्यरात्चि पं० मुरलीपरशर्मविरचितायां श्रीवाग्भटा- 
लंकारस्य टॉकायां पंचमपरिच्छेद: समाप्त: ॥ ५ ॥ 


समाप्तोय॑ ग्रंथः। 





पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, “श्रीवेंकटेथवर”” स्टीम प्रेस-बंबई. 


जाहिरात । 
+-++7०0+<:2>-0*व--+ 
सुश्र॒ुवके सानवय टीकाकार आयुर्वेद विद्यालय 
दिल्लीके परीक्षक प्रसिद्ध राजवैध प० मुरलीधर 
शर्मोका आरोग्य सुधाकर । 
“कायोलय” 
इस का्योलयसे सब प्रकार देशीय ओपषषधें श्रेष्ठ 
शाख्रोक्त बनी सस्ती मिलती हैं जैसे- 
१-“नयनामृत अंजन' नेत्रोंके अनेक विकार 
नाशक दृष्टि स्थिर कर्ता व तन्दुरस्तीमें भी लगानेसे 
गुणकारी १) तोला। 
२--'मृत्रशोधनी सिद्ध शिलाजीत गुटी” मूत्रमें 
पीप रुचिर शुक्र शकेरा कुछ ही आताहो चीस जलन 
सुजाक प्रमेह ख्तरियोंके प्रदर सबकी जादूकी तरह आ- 
राम करती हैं रक्तशोधन कर पाचनशक्ति बढा शरी- 
रकी पुष्ठ ओर कांतिमान्‌ करती है ४० गुटी २) 
३-ज्वरहरी ग्रटी अनुमानसे सब ज्वरोंको नष्ट 
करती है काष्टादि है ठो भी कॉनेनसे चढ़कर ३०० 
गुटी १-०) 


जांहिरांत 


४-धातुपुष्टि चूण सिद्ध सुश्ुतोक्त परम प्रमेहनाशक 
बलकरतां पुष्टिकतो १० तोला २० मात्रा ।॥) 
विशेष । 
यदि कोई प्रतिष्ठित महाशय किसी भारी रोगके 
निदान चिकित्सादिके लिये हमारा कुछदिन आवा- 
हन करना चाहें तो वह भी परस्पर पत्र व्यवहारसे 
निश्चय होसक्ता हे । 
शुभाचतक- 
प० मुरलीघरशमा राजवेद्, 
फरुंखनगर पंजाब. 


हमारे रचित पुस्तक। 


१-सुश्ुतसंदिताकी सान्वय सटिप्पणीक सपरि- 
शिष्ट भाषादीका मुल्य १२) 

२-“शरीरपुशिविधान”' शरीरडए पुष्ठ करने और 
रखनेकी विधि मं. ।5) 

३-“डाक्टरी चिकित्सा सार इसमें डाक्टरी मत 
से ओर साथही देशीवेधरकसे हरेक रोगका नाम 
कप रे लिखाहे संक्षिप्त डाक्टरी निषंटु 

॥|| 


जाहिरात | 


४-महामारीविवेचन जिसमें प्रचलित महामारी 
प्लेगके निदान लक्षण उत्पत्तिका कारण यत्न आदि 
वैद्यकसे लिखाहै ।-) 

«-सवे विषचिकित्सा हसमें स्थावर अफीम सं- 
खिये आदि जंगम सपे विच्छु आदिके विषोंके सहल 
उपायादि लिखेंहदे ॥ 5) 

<६--सत्कुलाचरण इसमें शिक्षा धमं कुरीतिशोधन 
व्यापार कृषि शिल्प गृहस्थ स्वास्थ्यरक्षादि ११ 
'विषयहें यह नये ढंगका एक उत्तम उपन्यास है ॥) 

७>-वाग्मटालंकारकी यह टीका जिसमें ऊपर मल 
फिर अन्वय ओर संस्कृत टीका फिर सरल हिंदी 
भाषा दीका है फिर उसी विषयके संक्षिप्त दोहे बना 
कर लिखे ऐसी उत्तम टीका किसी अंथकी नहीं छपी १ 

ये सभी पुस्तकें सेठ खेमराज श्रीक्ृष्णदासर्जाके 
श्रीवेंकटेश्वर छांपेखाने बंबईसे मिलती हैं। 


निवेदक- 


पं मुरलीधरशममा राजवेय, 
फरुखनगर निवासी टीकाकार. 
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